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वंश-परिचय 
“काम-काज के समय हमारे साथियों का हमारे चरित्र पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता जितना छुट्टी के समय के हमारे मित्रों का ।११ 
ल्यूथर एच० गल्लिक, एम० डी० 
RRRKA की जन्मभूमि इङ्गलैण्ड-टापू के उत्तरी हिस्से 
00 उपरे 20 को स्काटलैरड कहते हैं। यह सुन्दर पहा- 
घिरा खुन्दर सूबा भाव, भाषा, TET- 
ERRA डियो से 
सहन व विचार आदि में इङ्गलैण्ड से बहुत भिन्न होने पर भो, 


002 


अब इङ्लेएड में ही मिला हुआ है और राज-काज एक साथ | 


1 


tr, 


(R ) 


होता है। स्काटलैएड निवासी अपने देश को प्रकृति क कारण 
स्वभाव से बड़े परिश्रमी व वीर होते हें । स्काट-भूमि ने बहुत 
डे विद्वान, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ तथा महाराज पैदा 


किए हैं। 


इसी स्काटलैण्ड में लानाकशायर नामक एक रमणीक स्थान 
है । यह छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन पहा- 
ड़ियों में ng चिड़िया बहुत रहती थीं। आज से सेकड़ों वषे 
पहले यहाँ एक बहुत धनी ज्ञमींदार-परिवार रहता था; जिसका 
खान्दानी नाम 'ग्लैडस्टेन्स पड़ गया था । ग्लैड का अथे है बाज़ 
चिडिया और स्टेन्स उन पहाड़ियों का नाम है। इसी आधार 
पर इस ज्ञमींदार-खान्दान का नाम पड़ गया । 

आज के सात सौ वर्ष पहले तक इतिहास में ऐसी घटनाय 
मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि अपनी रियासत के कारण 
इस खान्दान की बड़ी इज्ज़त थी। लेकिन, धीरे-धीरे यह 
रियासत राजनीतिक भगड़ों में कम होती गई आर करीब ढाई 
सौ वषं हुए यह कुछ भी नहीं रह गई। ग्लेडस्टेन्स अपनी 

जन्मभूमि छोड़कर पास के एक क़स्बे में आकर रोज़गार करने 

लगे। सच है सब दिन बराबर नहीं ज्ञाते । 

अपनी रियासत एक दम खो देने के बाद, यह परिवार ग्लैड- 
स्टेन्स नाम भी खो बैठा । परन्तु, शहर में ये लोग “ग्लैडस्टन” 
पुकारे जाने लगे। लगभग (दो सो वषे से ऊपर हुए, इनकी 
यह दशा भी बदली । 
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इंग्लेणड में तिज्ञारत 


उस समय खान्दान का सबसे बड़ा लड़का, मिस्टर जॉन 
रलैडस्टन इङ्गलैण्ड के प्रमुख नगर लिवरपूल में व्यापार के काम से 
भेजा गया था। यहाँ एक घनी नाज के व्यापारी से इनकी 
भेंट हो गई और उसकी सलाह से वे वहीं आकर बस गए । 
चुरे दिन हमेशा नहीं रहते । इस खान्दान का भाग्य भी चमक 
उठा और महाशय जॉन ग्लैडस्टन लिवरपूल के बहुत धनी सोदा- 
गर हो गए और कुछ ही दिन मे 'लोदागरों के राजा” कहे 
जाने लगे । 

संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि, “सवे गुणा काञ्चन 
maaka” अर्थात्‌ दुनिया के सभी गुण सोना होने पर निर्भर 
करते हैं ( आ जाते हैं ) । इसी प्रकार यह परिवार भा धनो होने 
के साथ गुणी भी माना जाने लगा । जॉन ग्लैडस्टन बृटिश साधा- 
रण सभा ( हाउस आव कामन्स ) के मेम्बर हो गए और पार्ला- 
मेणट की मेम्बरी के बाद इन्हें 'सर? की प्रतिष्ठाजनक उपाधि 
भी मिल गई। 

जान ग्लैडस्टन बड़े योग्य आदमी थे । आलस तो 
इन्हें छू तक न गया था और कठिनाइयाँ इनके लिए 
कोई चीज़ ही न थीं । जिस प्रकार सोना आंग में जितना 
तपाया ज्ञायगा उतना ही खरा होगा; डसो प्रकार जितनी 
ही कठिनाइयाँ आपके सामने आती, आपकी योग्यता, 
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F शक्ति, आपका बड़प्पन और भी तेज़ होता। प्रसिद्ध 
लेखक मारले ने तो यहाँ तक लिखा है कि, इनसे सबसे बड़ी 
। खासियत यह थी कि, किसी भी समुदाय, किली भी आदमी 
= , चाहे वह इनका विरोधी हो या मित्र, उस पर इतना प्रभाव 
डालते कि बिना इनकी इउज़्त किए वह रह ही नहीं सकता था । 
बिरले ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो सबसे अपनी इज्ज़त 
करा सके । इनका जनता मे काफी मान थां तथा राजनीतिज्ञा 
मे अच्छी प्रशंसा थी । इस महापुरुष के छः पुत्र थे । 


योग्य-सन्तान 


ज्येष्ठ पुत्र, पिता के मरने पर, उनके स्थान पर “सर” की 
उपाधि पा गया । खर टामस ग्लैडस्टन यद्यपि योग्यता में कम 
न थे; किन्तु, राजनीति में इन्होंने विशेष दखल नही दिया । विचार 
मे सदैव पुराने खयाल वाले होने के कारण, उन दिनों इग्लैणड 
में नई बहती हवा में इन्होंने अपने को परीशान न क्रिया और 
अपनी नई रियासत तथा व्यापार की ही देख-भाल मे समय 
बिताया । कुछ आरामतलब प्रकृति होने के कारण समाज पर 
इन्होंने अपनी कोई छाप न छोड़ी । 


किन्तु, इनके दूसरे छोटे भाई श्री राबटेखन ग्लेडस्टन बड़े 
योग्य आदमी थे । ६ फीट ७ इञ्च लम्बे, मोटे-तगड़े तथा कुछ 
भोंदूपंन लिए हुप--यह आदमी राजनीति-मै जितनी योग्यता 
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रखता था उतनी ही व्यापार में भी । राजनीति के गूढ़ प्रश्नों मे 
इनकी योग्यता बहुत बढ़ी-चढ़ो हुई थी तथा श्राथिक-घन सम्ब- 


* न्धी प्रश्नों पर भी इनका ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा हुआ था । 


लिवरपूल--नगर मै तो ये भूत की तरह मशहूर थे । 
ऊँचे तथा gg चरित्र-बल का यह विद्वान्‌ पहले पुराने विचारों 
बाले राजनीतिक दुल--अनुदार दल--जिसे 'टोरी' या कांज़बंटिव 
दल कहते हैं-का था। पर A यह नमं दल के होगए और 
नये विचार वालों के साथ हो गए। स्वभाव से कुछ सनकी 
होने पर भो--सन की का अर्थ अपनी चुन का झक्की कहा जा 
सकता हे--बुड़े शिष्ट और सभ्य थे । इनमें व्याख्यान देने की 
योग्यता बहुत बढ़ी-चढ़ो थी तथा भाषा का बड़ा मधुर 
प्रयोग जानते थे | कहते हैं कि मि० राबटेसन ग्लैडस्टन अपने 
समय के सबसे बड़े स्पृष्टवक्ता और राजनीतिज्ञ थे। 

इसी महाशय राबटंसन ग्लैडस्टन के छोटे भाई हमारे महा- 
मना श्रीविलियम इवा ग्लैडस्टन थे। हमने इनके भाग्यवान्‌ 
तथा अति योग्य पिता सर श्रीजॉन ग्लैडस्टन का परिचय 
पाठको को करा दिया है । अपने पिता की चौथो सन्तान होने 


के कारण घरेलू झगड़े इनके सर पर नहीं पड़ सके थे तथा पन- 
पने और संसार में उन्नति करने का पर्याप्त अवसर मिला था । 
राजनीति की शिक्षा, बहदस-मुबांहिसे की तालीम, दुनिया की 
आम दालत का ज्ञान यह सब बचपन से ही इन्होंने अपने पिता 
से ग्रहण किया । पिता ने बालको की तार्किक तथा व्याख्यान 
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सम्बन्धी शक्ति बढ़ाने के लिए एक विचित्र तरीक़ा निकाल रकखा 
था । हमारे यहाँ इसे बद्तमीज्ञी समभा जायगा तथा ज़बांद्‌- 
राजी कहा जायगा; पर, बच्चे का कोमल मस्तिष्क अगर किसी 
| पनप सकता है तो वह यही तरीक़ा है। 

जॉन ग्लेडस्टन हर बात में अपने बच्चो से बहस करते थे। 
कोई भी बात बिना 'क्यों? के नहीं हो पाती थी । हरेक लड़का 
एक-दूसरे से बहस में बाज़ी मारकर अपनी बात ऊपर करना 
चाहता था | हरेक के दिल में श्रपनी बात और नज़ीर सबसे 
अच्छी सावित करने की 'घुन रहती थी । इस कारण राजनीति, 
कानून, समाज सबका पचड़ा पेश हो जाता था । एक लेखक तो 
लिखते हैं कि प्रसिद्ध ग्रंग्रेज्ञी-नाटककार शेक्सपियर ने जिस 
प्रकार फ्रान्स के मशहूर शासक नेवारी के बादशाह की अदालत 
को 'पाठशाला” बतलाया है, उसी प्रकार ग्लैडस्टन-परिवार भी 
पाठशाला” के समान था | 

अस्तु, ऐसी ही शिक्षा ने आगे जाकर हमारे चरित्रनायक 
श्रीग्लैडस्टन को बृटिश पालामेएट में बहस करनेवाला एंक जग- 
मगाता हीरा बना दिया; जिसकी तर्क-शक्ति के आगे शत्र 
तथा बिरोघी-दल काँपा करते थे । ईश्वर को जिसे बड़ा बनाना 
होता है, उसे ऐसी परिस्थिति में डाल देता है कि चारो ओर 
से उसे महान्‌ बनने मे सहायता मिलती है। 


हमारे ग्लैडस्टन को कहते हैं, अपने बड़े भाई श्रीराब्टसन 
से बड़ी सहायता मिलती थी | जब-जब ये इङ्गलैण्ड के प्रधान 


A 
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खज्ञाश्वी ( चांसलर ्राफ़ दी एक्छचेकर ) होते थे ओर सारे 
साप्राज्य का धन इनके हाथों में आता था--तव तब अपना बज़ट, 
हिसाब-किताब बनाने मे इन्हें अपने भाई राबटेसन से बड़ी 
सहायता मिलती थी । कहते हैं कि हिसाब-किताब का सारा 
ब्यौरा वे ही तैयार करते थे, नाम ज़रूर ग्लैडस्टन का होता था। 

अस्तु, इसी सुयोग्य वंश तथा कुटुम्व में, आज के पूरे १२० 
वर्ष पहले लिवरपूल नगर के रोडनेस्ट्रीट नामक मुहल्ले में २६ 
दिसम्बर १८०६ में श्रोविलियम इवाटे ग्लैडस्टन का जन्म ' 
हुआ । बहुत थोड़ी ही अवस्था में “लीफोथे' के पादरी-स्कूल में 
ये भर्ती किये गए । लिवरपूल नगर के पड़ोस में हो यह स्थान 
था तथा इसी स्कूल में थोड़े दिनों तक इनकी शिक्षा की जड़ 
जमाई गई । ग्यारह वर्षे की अवस्था में ही परेन के प्रसिद्ध 
स्कूल में इन्हें भर्ती करा दिया गया। 


शिक्षा ४ 


फरेन स्कूल की पढ़ाई के विषय में लिखते समय लेखक को 
स्वयं रोमाञ्च हो आता है । वास्तव में इसे बालको का स्वग 
कहा जाय तो कोई आपत्ति न होगी । यही कारण है कि डणडे 
के ज़ोर पर बालक कुछ पढ़ना चाहे या न चाहे, उसे 
ज्ञबरद्स्ती पढ़ानेवाले अँग्रेज़ अपने लड़को को एटेन नहीं 
भेजते थे । 

यह स्कूल और स्कूलों से कई मामलों में बहुत भिन्न है। 
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यहाँ पर अन्य स्कूलों के समान एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है और 
मन या वे-मन से हरेक को उसे पढ़ना पढ़ता | पटेन में पढ़ने- 
वाले लड़के के लिए पढ़ने की, खेलनेवाले लड़के के लिए खेलने की 
F कला-कौशल सीखनेवाले लड़के के लिए उसी की जगह है। 
यहाँ पर पहले यूनानी ओर लैटिन भाषा, गणित, शरीर-शास्त्र 
ओर मनोविज्ञान की थोड़ी शिक्षां देदी जाती थी और उसके 
बाद यदि लड़का पढ़ना चाहे तो खूब पढ़ता जाय, अगर खेलना 
चाहे तो खेलता ही रहे। स्कूल के कुछ कायदे बने हुए हैं, 


उसकी पावन्दी करते रहने के अलावां और ज़्यादा कुछ नहीं 
करना पड़ता। 


एटेन का सितारा 


इसी मशहूर स्थान में-जिसका वायुमण्डल प्रत्येक दशा में 
एक महान होने योग्य आत्मा को बड्प्पन के साँचे में 


ढालने के लिप तैयार था और इसीलिए हमने ब्योरे- 


चार वर्णन देकर पाठकों को यह दिखलाने की कोशिश की 
है कि स्थिति का मनुष्य पर कितना प्रभाव पड़ता है-- 
हमारे विलियम इवाटं ग्लैडस्टन बचपन से ही बड़े पश्चिमी 
विद्यार्थी थे । परिश्रमी विद्यार्थी के लिए पडेन में पढ़ने 
की सुविधा का क्या पूछना है। कोरे साहित्य और व्याकरण 
से इनको रुचि न थी, किन्तु इतिहास, राजनीति तथा 
आथिक श्रवस्था इनकी चे पूरी ज्ञांच-पड़ताल करते थे । 
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सबसे पहले इन्होंने लैटिन व यूनानी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 
इस में उन्होंने बहुत परिश्रम किया । यूनानी राजनीतिज्ञ ह 
दर्शन-परिडतो के महान्‌ विचारों को पढ़ते समय उसमे इव 
जाना श्री ग्लैडस्टन के लिए साधारण बात थी । 

पढ़ाई के बाद जो छुट्टी मिलती, उसमें ये गणितशास्त्र पढ़ा 
करते न इसके वाद्‌ विज्ञान और मनोविज्ञान की ओर इन्होने 
ध्यान बढाया । पढ़ने में इनका समय बहुत बीतता था; पर 
शारिरिक-उन्नति की ओर भी कम ध्यान नहीं दिया जाता थ। | 
ग्लैडस्टन अपने स्कूल भर में बड़े लड़ेत ओर कुश्तीबाज्ञां में से 
थे । क्रिकेट और फुटबाल के खेल में इन्होंने बड़ा इनाम पाया 
और नाम पैदा किया था । इनके शरीर की गढ़न भी काफी 
गठीली थी । 

मशहूर महापुरुष सर रोडरिक माचंसन ने लिखा हे कि 
परेन में जितने विद्यार्थी भर्ती हो चुके हैं ये उन सभी में सबसे 
सुन्द्र थे सचमुच में बात ऐसी ही थी । इनकी सुन्दरता 
बडी मशहर थी और कम ही लड़के इतने .खूबसूरत होगे । 
जवानी में ये अपने जमाने के सभी-नौजवानों मै .खूबसूरत थे ओर 
युढ़ापे में सभी बूढो से अच्छे मालूम होते थे। इसका कारण 
क्या है--पक तो ईश्वर ने सुन्दर गढ़ा था तथा दूसरे कसरत 
से इन्होंने अपनी तन्दुरुस्ती कायम रक्खी थी । बचपन सेही 
जो कूसरत शुरू की तो बुढ़ापे तक कुछ न कुछ जारी 
रक्खी । खुबद या छुट्टी के दिन पैदल टहलने की आदत 
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इनकी पुरानी थी और यह कसरत हमेशा इनका साथ 
देती रही । 

लड़कों के हँसी-मजाक से ग्लैडस्टन कभी ताल्लुक्‌ न 
रखते थे। किसी के मजाक उड़ाने या किसी को परोशान करने 
से इनको हमेशा नफरत थी । चरित्र इतना शुद्ध ओर निर्मल था, 
आदतें ऐसी गम्भीर ओर सज्जनता भरी थीं कि पढाई-लिखाई 
में सभी इनका लोहा मान गये थे, इसका नतीजा यह हुआ कि 
एकद्म छिछोरे लड़के भी इनसे भय खाते थे और इज्ज़त करते 
थे। विरोधी, शत्र से भी अपनी इज्ज़त कराने की यह ताकत 
स्लेडस्टन मै जन्म भर रही । 

पटेन समिति में इनके व्याख्यान बहुत जोरदार हुआ करते 
थे । इनके मित्रो का लिखना है कि जैसा व्याख्यान, जिस जोश 
के साथ इस समिति मै दिया जाता था, उतना जोश qrat- 
मेंट के व्याख्यानो मे नहीं दीखता था । इसी खमिति की ओर 
से “पटेनमिसेलनी? यानी 'एटन स्फुट प्रसन्न? नामक मासिक 
पत्र निकाला जाता था और इसके सम्पादक स्वयं ग्लैडस्टन 
थे। इस पत्र की विद्यार्थी बड़ी कद्र क्रते थे और उसके 
सम्पादक की योग्यता उन्हे भली प्रकार मालूम हो गई थी । 

विलायत में मशहूर होने पर भी ग्लैडस्टन को बाहरी सोह- 
बत पसन्द न थी । इनके मित्रो की संख्या इनीगिनी थो और 
इनके अलावा ये किसी से मिलते-जुलते न थे । लाड टेनी 
सन श्रॅग्रेजी मै बहुत बड़े कबिता करनेवाले माने जाते हैं) 


A (ने mr या 
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अँग्रेजी-साहित्य मै इनकी कविता को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है । 
इन्हीं की प्रसिद्ध रचनाओं मे “इन मेमोरियम” (यादगार मे) 
नामक एक काब्य-ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। यह कवितायें “आर 
हेलम” नामक एक अति योग्य मित्रकी मृत्यु पर उन्हीं की 
यादगार में लिखी गई थीं । आर्थर हैलम श्री ग्लैडस्टन के 
सहपाठी ओर परम मित्र थे । 

सन्‌ १८५७ में भारत में अँग्रेजी सल्तनत को उखाड़ फंकने 
के लिए जो सिपाही-विद्रोह हुआ था, उस समय अलं ( सर- 
दार ) कैनिंग भारत में गवर्नर जेनरल ( बड़े लाट ) थे । इसी 
बलवे के वाद अँग्रेजी सरकार ने भारत की हुकूमत ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के हाथ से लेकर स्वयं महारानी विक्टोरिया के हाथ में 
देदी । उस समयसे यहाँ के बड़े लाट वायसराय' यानी सख्नाटू 
के प्रतिनिधि कहे जाने लगे। अल कैनिग प्रथम वायसराय 
थे--और यही कैनिंग-चाल्सं कैनिंग श्री ग्लैडस्टन के मित्रों में 
से थे। 

क्रिमिया की लड़ाई यूरोपीय इतिहास में एक अमर घटना 
है । इस भ्रमर घटना को क्रमपूबेक इतिहास के रूप में 
लिखने वाले और उससे अमर नाम और यश कमानेवाले 
अलेक्ज्ञेएडर किंगलेक भी इन्हीं के सहपाठी और निजी मित्रो में 
से थे । 

इस प्रकार हमने देखा कि यह भावी महापुरुष ऐसे साथियों 
से मित्रता रखता था जिनमें स्वथं योग्यता और बड़प्पन की 


( १२ ) 


निशानी हो । ग्लैडस्टन के मित्र भी एक से एक pagea आदमी 
निकले । यह ज़रा देखने की बात है । 

विद्या, बुद्धि, रूप, शक्ति तथा इज्ज़त में बढे-चढे ग्लेडस्टन 
में दया तो कूट-कूट कर भरी हुई थी । पडेन में हर साल “राखी 
का बुधवार? नामक एक त्योहार होता था जिसमें मेला लगता 
था। इस मेले में खुअरों को तकलीफ देने का रिवाज़ सा 
था। एक बार ग्लैडस्टन इस बेरहमी को बर्दाश्त न कर सके 
ओऔर कुछ छोटे खुअरों को इन्होंने पीड़ा से बचा लिया । इस 
पर जब लड़कों ने मज़ाक़ उड़ाना शुरू किया और खुअरों को 
छीनना चाहा, तो इन्होंने इसका जवाब थप्पड़ों से दिया और 
इनके मज़बूत ।हाथौ का थप्पड़ जिसके गाल पर बैठता उसको 
तबियत हरी हो जाती । ग्लैडस्टन मूक पशुओं पर होने बाले 
अत्याचार को बर्दास्त नहीं कर सकते थे । 


कालिज में 


७ वर्षे में ही अर्थात्‌ १८ वर्षकी अवस्था में ग्लेडस्टन ने पटेन 
की पढ़ाई समां कर दी। एक वर्षे तक घर पर ही अ्रध्या- 
पको से पढ़ते बीता और इन्हीं दिनों इन्होंने कसरत और घूमने 
का अभ्यास ,खूब बढ़ा लिया । इनके कुटुम्ब मे यह बहस उठ 
खड़ी हुई कि इन्हें पढ़ने के लिए ग्रॉक्सफोडे विश्वविद्यालय में 
भेजा जाय या Raa में । अन्त मे आँक्सफोर्ड में ही क्राइस्ट- 
चच कालिज में भेजना निश्चित हुआ । 
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डङ्लैण्ड में पुराने समय से ही दो विश्वविद्यालय मशह्टर 
चले आ रहे हें । संसार में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 
इनकी गणना है तथा इनकी पढ़ाई की बड़ी कदर है। यह हैं 
ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय । यहाँ पर हमें ऑक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय के क्राइस्ट-चचे कॉलिज से मतलब है। 
यह कॉलिज अपने विद्यार्थियों को कितने ऊँचे दज की शिक्षा 
देता है, इसका सबसे बड़ा लबूत यह है कि घनो से धनी और 
बड़े से बड़े सरदारों के लड़के यहीं पढ़ा करते थे। एक प्रकार 
से यह अमीरों व सरदारों का कॉलिज था। इस कॉलिज से 
कितने बड़े-बड़े आदमी निकला करते थे, इसका सबूत तो यही 
है कि उन्नीसवीं शताब्दी में ग्लैडस्टन को छोड़कर यहाँ के पढ़े 
हुए ७ महापुरुष बृटिश-साम्राज्य के प्रधान मंत्री हुए थे । 
पढ़ाई के साथ ही साथ यहाँ की वादाविवाद सभा बुरिश- 
साप्राज्य भर मेँ प्रसिद्ध है। प्रायः सभो बड़े प्रधान मंत्री AT 
व्याख्याता यहीं से तैयार होकर निकलते थे। “यूनियन डिबे- 
टिंग सोसाइटी” का महत्व बहुत अधिक था और जिसने 
यहाँ का लोहा लिया, बह संसार का लोहा ले सकता था। 
इसके साथ ही एक बात और है । आँक्सफोड 'टोरी' दल 
का अड़ो समझा जाता था। बुटेन में इस समय दो ही राज 
नीतिक दल थे--हिग ब टोरी। ह्विग लिबरल या नमे दुल को 
कहते थे और उस समय इसकी शक्ति बड़ी कमज़ोर थी ओर 
यह उसी प्रकार उग्र दल समका जाता था जिस प्रकार श्रजकल 
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मज़दूर दल । टोरी दल iaaa या Aga दख को कहते प 
हैं ओर इसका सिद्धान्त उस समय बहुत ही शाहंशाहना था। च 
राज्य का शासन कुछ की बपौती समझी जाती थी । प्रजा का 

f 


धर्म दुम दवाकर चुनाव के समय वोट देना व क़ानून का पालन 
करना माना जाता था। राजनीतिक सुधार तो बलवे से भी 
बढ़कर बुरी चीज़ समझे जाते थे। सरदार, ऊँचे ओहदे व 
पदों की प्रतिष्ठा देवी ब स्वर्गीय थी । 

ऑक्सफोडे के इसी वातावरण में १८२८ में ग्लैडस्टन ने 
प्रवेश किया । कॉलिज की पढ़ाई में इन्होंने कितना परिश्रम 
किया, यह केवल लिखने की नहीं, किन्तु समझने की भो बात है। 
इन्होंने Ra भाषा भी यहीं पर पढ़ी ओर साहित्य तथा विज्ञान 
मै पूरी चुन से लग गए । सोने के पहले कमसे कम, नित्य नियम 
पूर्वक दो घरटे तक पढ़ा करते थे । पढ़ने के मामले में ये कभी 
भी ढीलापन न दिखलाते थे ओर सब काम छोड़कर अपना 
नित्य का पाठ समाप्त करते थे । मित्रो के विषय में भी बही हाल 
था कि केवल चन्द्‌ इने-गिने मित्रों को छोड़कर-जो सभी आगे 
जाकर बड़े आदमी निकले-कभी किसी का साथ न करते थे। 
शारीरिक-शित्षा, कुश्ती, कसरत उसी प्रकार ज्ञारी रही । 

कॉलिज-प्रवेश के दुसरे ही वषे स्लैडस्टन वांदाविवाद सभा. 
के मेम्बर हो गए । इसमे पहले दिन इन्होंने जो व्याख्यान दिया, 
वह इतना पसन्द किया गया कि उस समय के matiu के 
मेम्बर तथा प्रधान-मंत्री ने यहाँ तक कह दिया--'यह आदमी 


AH 


हक 
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एक न एक दिन प्रधान-मंत्री ज़रूर होगा ।' यह भविष्यवाणी 
कैसी सच निकली । 

इसी वादाविवाद्‌ सभा के लिए ग्लैडस्टन ने बड़ा परिश्रम 
किया और इसको ,खूब ऊँचा उठाया। ये इसके मंत्री हो गए 
ओर बाद को सभापति । इस पद्‌ को बड़ी योग्यता से इन्होंने 
सुशोभित कर रक्खा था। 

उन दिनौ के इनके व्याखानों के पढ़ने से हमे एक 
बड़ी निराशा होती है--ओर वह यह कि सुधार तथा 
राजनीतिक आज़ादी के विरुद्ध ग्लैडस्टन हमेशा रहा करते 
थे और पुराने 'टोरी' विचार इनके दिमाग़ में कूट कूट कर 
भरे रहते थे । उन दिनो इङ्गलेण्ड मे राजनीतिक सुधार की 
बड़ी चर्चा थी । पर ग्लैडस्टन ने इनका घोर विरोध किया | 
दास-प्रथाको दूर करने के लिप अन्दोलन हो रहा था । पर, ग्लैड- 
स्टन गुलामी की प्रथा के पक्ष में थे, यद्यपि इनका यह कहना 
था कि धीरे-धीरे गुलामो को सिखा-पढ़ा कर इस योग्य बना 
दिया जाय कि वे उपयोगी नागरिक बन सके । 

कालिज की वादाविवाद सभा से ही तबीयत न भरने के कारण 
इन्होंने अपनी एक वादाविवाद सभा .खुद खोली जो ऑक्छ- 
फोर्ड लेखन ङ्ब? कहलाता थां । इसमे मेम्बर लोरा पारी-पारी 
से एक-दूसरे के कमरे में जाते थे और वहाँ चुने हुए विषयों पर 
लेख पढ़ा ज्ञाता था। इस प्रकार लेखन का अभ्यास भी धीरे- 
धीरे बहुत बढ़ गया था। 
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इस प्रकार हमने देख लिया कि महाशय ग्लैडस्टन अपने 


अमूल्य समय का किस प्रकार सदुपयोग करते थे। इसमें से 


ज्यादातर लोग अपना लड़कपन खेलने-कूदने में ही बिता देते 
हैं । खेलना-कूदना बुरी बात नहीं है--पर खेलने-कूदने के मांनी 
अपनी ज़िन्दगी बर्बाद करना नहीं है । ग्लेडस्टन के लिए खेल- 


कूद, नाव चलाना, बाग तथा खेतों में घूमना तथा क्रीकेट, फुट- ` 


बाल खेलना था । उस समय अमीरों के लड़के शराब बहुत पिया 
करते थे; पर, ग्लैडस्टन को इन सब बुराइयों से बड़ी नफरत 
थी । इनकी शराब इनकी किताबें थीं । 

हम खेलने-कूदने का समय यदि तै करके, उस समय ,खूब 
खेला करे ओर पढ़ने के समय, ग्लेडस्टन की तरह, दुनिया का 
सब काम छोड़कर पढ़ा करं, तो यह हमारे जीवन, हमारी उन्नति 
के लिए कितना सहायक हो । ग्लैडस्टन धनी थे, परन्तु इनमें असि- 
मान नहीं था और इंग्लेरड मै बड़ी इज्ज़तवाले आदमी 
हो जाने पर भी इन्होंने अपने कालिज और स्कूल के सहपाठियो 
को हमेशा याद रखा । 

शुरू से ही बाइबिल पढ़ने में इनका चित्त बहुत लगता था 
ओर घामिक-लाहित्य की इन्होंने खूब छान-बोन की । इसीलिए 
इनकी हादिक इच्छा थो कि, पादरी हो जायं । किन्तु १८३१ मे, 
२२ वर्ष की अवस्था में बड़े २ श के साथ, ऊंचे नम्बरो से पराक्षा 


पासकर, जब यह कालिज स निकले तथा इस पेशे को अख्तयार | 


करना चाहा, तो, इनके पिता ने मना कर द्या । उन दिनों, आज- 


al ‘a da 
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कल की तरह, पिता की आज्ञा मानना या न: मानना. मामूली 
बात नहीं थी । ग्लैडस्टन के पिताने यह देख लिया था कि 
उनके पुत्र के लक्षण बड़े अच्छे हैं और उसकी उन्नति क्रमशः 
अवश्य होगी । इसलिण पादरी बनाना उचित न समभा 
गया--ओर पुत्र ने भी सादर पिता की आज्ञा मान ली । 

अक्सफोर्ड से निकलते ही,: ग्लैडस्टन इटली चले गए | 
वहाँ की सैर ने इन्हें इतना मोहित कर लिया कि ये जीवन भर 
इटली की सहायता करते È | 

ग्लेडस्टन ने बड़ा आदमी होने पर भी अपने स्कूल कोपेन 
को नहीं भुलाया । पटेन के (दिनों का ख़यालकर इनका हृद 
भर जाता था । | 


जीबन-संग्राम का आरम्भ 


agug मे उस समय टोरी दल की कया नीति थी, यदद 
हम बतला आए हैं.। सुधार के नाम से कैसी fag थी, यह भी 
हमने बतलाया है । बड़े-बड़े सरदार अपनी रियासत को 


' अपना राज्य समका करते थे और अपनी प्रज्ञा को अपना 


गालाम। उनका कहना था कि, हम अपनी प्रजा से जिसे 
पार्लामेण्ट मे चुनने के. लिप mag, उसी को वह चुने। बह 
हमारी रियासत मे हैं, इसलिए वह “मेरी है? और “मेरा उस 
पर सब कुछ इक्‌ है। 
किन्तु १८३२ में बूटिश राजनीतिमै बह कानून पास हो 
२— 
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गया जिसने यक्रायक तूफान मचा दिया था। यह था खुधार- 
कानून । इस कानून के मुताबिक सरदारों का यह अधिकार 
छिनता सा दीख पड़ा क्योकि मध्य श्रेणी के लोगों को भी वोट 
| देने का अधिकार मिल गया था और बहुत से Rara 
निर्वाचन क्षेत्र तोड़ दिए गए थे। यद्यपि इसले वोटरों की | 
तादाद कुछ बढी नहीं और साधारण जनता की आवाज़ ; 
वैसे ही दवी पड़ी रही, पर यह कानून अचुदारों की बर्दाश्त 
के बाहर था | 
इग्लैण्ड में शासन केसे होता था तथा है, यह हम पहले 
बतला दे । इङ्गलैएड मै आयरलैणड ( जो अब आधा आजाद 
है) श्रौर स्काटलेएड भो शामिल थे और इन तीनी को 
मिला कर ग्रेटत्रिटेर कहलाता था । यह एक महाराज्ञ के 
aa था ओर है भी । दुनिया भर मै चारों ओर इनका राज्य 
फैला हुआ था । व्यापार करने के लिए अगरेज़ घर से निक- 
लते थे; पर, जहाँ जाते थे वहाँ अपना राज्य बना आते थे । इन 
के ऊपर भी बृटिश महाराजा को हुकूमत होतो थो इसी कारण 
यह सप्राटू या शाहंशाह कहलाते थे । लेकिन, बृटिश शाहंशाह 
पार्लामेएए की राय के विरुद्ध काम नहीं करते । पार्लामेण्ट दो 
सभाओं को मिला कर कहते हैं, जो 'सरदारसभा यानी हाउस 
आव लाडेख और साधारणसभा यानो हाउस आव कामन्स 
कहलाते हें । सरदारसभा में-सभी पुश्तैनो या नये-सप्राटू-दारा 
बनाये गप. सरदार सभ।लद्‌ होते हैं, पर साधारण सभाका. 


हा 
|| 
|| 
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पु हमारे यहाँ की म्युनिस्पैल्टी और कौंसिलों की मेम्बरी की 

तरह चुनाव होता है। देश को बहुत से टुकड़ों में, या निर्वा- 
(= or i 
a TAA मे बाँटा ज्ञाता है जहाँ से आदमी चुने जाते हैं । राय 
हर देनेवालां की फेहरिस्त होती है और उसके लिए कुछ शते 
हि होती हैं। आजकल साधारण सभा जिस बात को तै कर देती 
हु है उसके ख़िलाफ़ जाने की सरदारसभा को हिम्मत नहीं 
x पड़ती । पर उन दिनों सरदारसभा की बड़ी ताकृत थी । सर- 
हले दार लोग ही असल में राज्य का शासन करते थे। आजकल 


२२ वर्ष की अवस्था के ऊपर सभो स्त्री-पुरुषां को राय देने का 
प हक हे। उन दिनों अच्छी आमदनोीवाले साधारण आदांमेयों 


र| को भी कोई न पूछुता था । जो हो, साधारण सभा में जिसको 
के बात माननेवाले ज्यादा होते थे, ज्ञिसकी ओर अधिक लोक- 
= मत रहता था, वही प्रधानमंत्री चुना जाता था। यही प्रधान 
क. मंत्री बृटिश-साग्राज्य में सबसे इज्जुत तथा जिम्मेबारी का 
इन पद्‌ होता था। सम्राट्‌ तो प्रजा की राय पर चलने वाले थे--इस- 
रण 


लिए प्रधान मंत्री, जिलके संग साधारण समा में ज़्यादा लोग 
राई साथ देने वाले होते थे, अलल में साम्राज्य का राजा-या-शासक 
होता था । इससे बड़ा केवल सम्नाट्‌ था । जब साधारण 
उस भामे इसके साथी कम हो जाते और विरोधीद्ल की जीत 
न्स हो जाती और वह किसी बात में इनको सभा में हरा देता, 
दारा तब वह इस्तीफा दे देता और उसी विरोधी दल का अयु 
कॉ सस्नाटू-द्वारा प्रधान मंत्री बनाया जाता । 
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aeg, हमने देख लिया कि उस समय इङ्गलेणड की क्या 
हालत थी और इसकी शासन-प्रणाली क्या थी। जब = सिचाइ 
बालों की १८३२ में विजय देखी गई तो पुराने खय़ाल के “दोरी? 
बहुत घबराये और उन्‍होंने इस लहर को रोकने के लिए, 
“पुराने बिचार के! उन्नति-शील नौज्ञवानो की तलाश की। 
उन्ही में न्यूकैशल के ड्यूक ( सरदार ) भी थे । “निवाक” का 
mataaga उन्हीं की ज्ञमींदारी में था और अपनी प्रज्ञा को 
उन्होने इतना जकड़ रक्खा था कि उसकी क्या हिम्मत जो उल 
आदमी को राय न दे, जिसे वे खड़ा कर । ड्यूक को एक ऐसे 
ही 'सुधार-विरोधो' नौजवान की ज़रूरत पड़ी जिसे इसी क्षेत्र 
से खड़ा कराया जा सके | 


ड्यक के पुत्र लाडं लिंकन मि० ग्लैडस्टन के सहपाठी तथा 
मित्रो में से थे। उन्होने उनकी 'सुधार-विरोधिनी' वह स्पीच, 
तथा सुधर-अआन्दोलन को बलवे से भा बुरा बतलानेवाला वह 
व्याख्यान सुना था और इसीलिए अपने पिता से इन्हीं को खड़ा, 
करने की शिफारिश की । इसी शिफारिश के कारण ग्लैडस्टन 
इटली से उस पद को सुशोभित करने के लिप बुलाये गए जो 
ब्रटिश-ास्राज्य में इतनी लालच, इतनी डाह तथा जलन 
से देखा जाता है । पार्लामेण्द की मेस्बरी, इस कम उन्न 
मे, कालिज से निकलते ही मिल ज्ञाना मासूली बात 
नहीं है । i 
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आगे चलकर, ग्लैडस्टन को हम इङ्गलैएड के नवीन-युग 
वेंगे 
तथा नवीन विचारों का स्वयं प्रकाश वा पैगम्बर पावगे--पर, 


उस समय यही व्यक्ति सुधार तथा उन्नति के शत्रु की हैसियत 


से, सुधार क़ानून बनने के बाद, आम चुनाव म, “प्रथम सुधार 

प्राप्त पार्लामेणट का! मेम्बर सबसे उपादा वॉट से हो गया। श्रपते 
A e 

व्याख्यानो मै इस अप्रीर ने गरीबों की ढुद्शा का ज़िक्र तथा 


उन्हे अधिक मज़दूरी मिलनें का ज़िक्र जरूर किया था तथा. 


जोरों के साथ देश के शासकों को धर्म के साथ अपना काम 
करने की सलाह दी थी, पर गुलामी की प्रथा को “धमे-शास्त्र' 

द्वारा उचित बतलाया | यद्यपि, गुलाम को पढ़ा-लिखाकर 
सुयोग्य बनाने की भो सलाह दी । 

शुलामी-प्रथा का अन्त सुधार-क़ानून ने कर दिया था । 

पर इसको हटाने के प्रति ग्लैडस्टन-परिवार की घृणा उचित हो 

सकती है । HA संसार मै जहाँ खेती आदि के लिए बस गए 

थे, इन्होंने अपने लाभ के लिए ,गुलाम रख छोड़े थे तथा. 
इनका खून, पसीना करके, मिहनत कराते रौर .खुद्‌ लखपती 

बने जा रहे थे । र्लैडस्टन-परिवार की भी बहुत सी जमीन 
वेस्ट इण्डीज के' टापू में थी.और इसमें इन्होने हजारों ,गुलाम, 
लंगा रके थे।. सरकार ने .गुलामो-प्रथा का अन्त करके 


खेत के मालिकों को रुपया भर bhat ,गुलामो को 
sah ` 
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आजाद कर दिया था । इससे मालिकों का बहुत बड़ा नुकसान 
हुआ था। 


ग्लैडस्टन “टोरी” दल की ओर से साधारण सभा में बैठ 
गप । इन्हें क्या मालूम था कि उन्हीं के सामने उन्नति, उत्थान, 
उद्यम तथा उत्साह का समथेक जो दल बैठा है, उसीके पक 
दिन वे नेता हो जायेंगे तथा जो उनके आज़ परम साथी हैं, 
इन्हें उन्हीं की शत्रुता उठानी पड़ेगी । जिस समय ग्लैडस्टन 
सावजनिक कार्य-क्षेत्र मै उतर पड़े, उल समय ऊँचे से ऊँचे 
पद्वालो से इनकी मित्रता थी--इसलिए इनका उन्नति का 
रास्ता खुला हुआ था । 


पाल्लोमेण्ट में पहले दिन 


श्रीग्लेडस्टन के पार्लामेण्ट में प्रवेश करने के समय उसकी 
बड़ी अजीब हालत थी । इसका एक कारण है; वह यह कि उस 
समय जुधार-क़ानून नया-नया पास हुआ था । लिबरल दल की 
जीत हो गई थी और उसी के हाथ में मंत्रि-मरडल था । अब तो 
ऐसा रिवाज हो गया है कि साधारण-सभा का मेम्बर ही 
प्रधान मंत्री हुआ करे क्योंकि साधारण सभा मे जिसके साथी 
ज़्यादा रहते हैं बही प्रधान मंत्री होता है--इसलिए बहीं उसकी 
सेना हुई । अब यदि बह श्रधनी सेना से ही दूर रहे और 


उसके दुश्मन उसको जली-कटी खुनाते रहे तो कौन पूरी तरह 
उसका जवाब दे सके । 
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प्रधान-मंत्री सरदार सभा की बैठकों मै मिलें या न मिले-- 
ओर इन दो सभाओं का जो मेम्बर नहीं है वह तो यह पद 
अहर ही नहीं कर सकता । इसीलिए प्रधान-मंत्री तो एक नाम. 
की चीज़ हुई और असली जिम्मेदार आदमी वह हुआ जो 
मंत्रि-मण्डल में भी हो और प्रधान-मंत्री की ओर से सरकार की 
हरेक बातों का जवाबदेह रहे और साधारण-सभा का मेम्बर 
हो । ग्लैडस्टन के समय में अलं ग्रे प्रधान-मंत्री थे । पर वे सर- 
दार होने के कारण “साधारण” सभा में न बैठ सकते थे 
आर सरकारी पक्ष का जिम्मेदार मंत्री साधारण-सभा में लाडे 
पलथोवे नामक सुयोग्य राजनीतिज्ञ था । 
पाठकों का सन्देह हो सकता है कि एलथोपे भी तो 
लार्ड यानी सरदार थे, इसलिए वे क्‍यों साधारण-सभा # 
बैठते थे । इसका एक कारण था। सरदार की हैसियत ्रसल 
में उन्हीं को मानी जाती थी जो पुस्तैनी सरदार दों या जिनको 
कृपाकर सम्राटू ने सरदार बना दिया हो । एक बार सरदार 
हो जाने पर पिता के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र ही यह उपाधि ग्रहण 
करता था । इस कारण जबतक पिता जिन्दा रहता तबतक 
पुत्र लाड॑_होने पर भी असली लाडे नहीं समभा जाता था। 
इसी कारण लाड पलथोपँ साधारण-सभा के मेम्बर रहे । 
उनके पिता के मरने पर वे पूरी तरह सरदार हो गए तथा 
उन्हे मेम्बरो छोड़नी पड़ी और उनके स्थान पर सरकारी पक्ष . 
से लड़नेवाले कोई ख़ास आदमी न रहे। 


€ a) 


ग्लैडस्ट्न के समय दोनों सभाओं में बड़े योग्य-योग्य 
आदमी थे । सरदार-सभा मे टोरी” दल के ATA, फ्रांस के 
विश्व-विजया सम्राट्‌ नेपोलियन को वाटरलू की मशहर लड़ाई 
में हरानेवाले, वेलिंगटन के ड्यूक थे । आप कोई बड़े राज़नीतिज्ञ 
न थे, पर उनकी विज्ञय ने उनको बड़ा यश और नाम दे रक्खा 
था | लिबरल-दल के सिरताज तथा अत्यन्त प्रसिद्ध वक्ता लाडे 
ब्रौघम भी उख समय मेम्बर थे; जिनकी वाणी से सभा-भवन में 
झंकार उठा करती थी । उनके ही समान, यद्यपि वाणी की 
मिठास में कुछ कम, खुयोग्यवक्ता लाडे लिंडहस्ट थे । ये दोनों 
ही 'लार्ड चांसलर” नामक प्रसिद्ध पद पर रहने के कारण लाड 
बनाये गए थे और खरदार-सभा के मेम्बर थे । लिंडइस्ट “टोरी” 
दल के थे । इधर साधारण-सभा में, 'डेनियलओ” कोनेल तथा 
सर राबटे पील ऐसे जोरदार मेम्बर | 
सर राबर्ट पील कम संख्यावाले अर्थात्‌ साधारण-सभा में 
थोड़ी तादादवाले “टोरी? दलके अगुआ थे । खुधार-क़ानून ने 
'युलामी-प्रथा को अन्त करने का बीज्ञ बो ही दिया था । अब 
मि० स्टैनली, जो सरकार के उपनिवेशां के लिए मन्त्री थे, ने यह 
न सह ल 
३ र बस गए हाँ, यह भारतीय 
safar फ्रांसीसी उपनिवेश सभी होता है । उपनिवेश 
म ह 0 ५ naka निवास की जगह हो, बह i 
“ भारताय - उयनिवेशं फ़िज़ो। मरिवे | 
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देश, कनाडा आदि मै है) से .गुलामी-प्रथा . एकदम 
उठा दी जाय | 


एक व्याख्यान देनेवाले ने ग्लैडस्टन की .गुलार्मो के 
साथ ज्यादती का वर्णन किया था । ग्लैडस्टन को प्रथम 
बार अपने पिता को कलङ्क से बचाने के लिये बोलना 
पड़ा ओर आप बहुत arza कर बोले । साधारण-सभा 
नौजवानों को हमेशा बढ़ावा देती थो तथा नये आने- 
वालों की बातें हमददी से सुता करती थो । इनका व्याख्यान 
भी हमदर्दी से खुना गया और इन्हें व्याख्यान में यदि असफ- 
लता न मिली तो सफलता भी विशेष न मिली । पार्ला- 
मेण्ट मै पहला व्याख्यान ही .खूब जोश के साथ देनेवाला 
आदमी बहुत ऊँची निगाह से नहीं देखा ज्ञाता। लोग उसे 
केवल 'भड़भड़ाने' वाला समक बैठते हैं और ग्लैडस्टन के लिए 
भी यही बात थी। 


शुरू में इनको देखकर किसी ने यह नहीं समका कि यह 
आदमी इतना ऊँचा उठेगा । पार्लामेन्ट में इनका बिरोधी- 
इनके विरोधी दल का अगुश्रा तथा कई बार इन्हें हराने- 
वाला महापुरुष-डिसरायेली जब इनसे कुछ महीने बाद 


मिला (उस समय वह पर्लामैण्ट का मेम्बर न था). 


और इनसे बात करने के बाद अपनी बहन को उसने एक पत्र 
लिखते ga इनके :बारे में बतलाया था-- यह आदमी बड़ा 


>> 


rr 


साधारण मालूम देता है ओर इसके अधिक उन्नति करने के 
लक्षण नहीं दिखलाई पड़ते । 
इस धारणा के बिलकुल विपरीत धारणा अगर किसी 
की थी तो वह टोरी-दल के नेता सर रावटे पील की थी । पील 
महोदय ने इस नौजवान के गुण को समझ लिया था। वे इस बात 
को समभ गये थे कि यह बड़ा चतुर और खुयोग्य युवक है। एक 
बात तो साफ़ थो और वह यह कि यह पुरुष और बहुत से 
मेम्बरों की तरह बातूनी न था। यह उसी समय बोलने के लिए 
खड़ा होता जब कोई बात कहनो ज़रूरी होती । इस समय भी 
थोड़े शब्दों में अपनी बात कह देना और बस, चुप हो जाना, 
यही इसका काम था। इस कारण सभा पर इसका बड़ा रोब जम 
गया था। लोग समझ गये थे कि यह तभी बोलने के लिए खड़ा 
होगा जब कोई बात कहनी होगी न कि व्यर्थ का गुल मचाने के 
लिए । एक थोड़ी उम्र के जवान का बड़े-बड़े शानदार बुड्ढौ पर 
इस प्रकार रोब जमा लेना यह कोई साधारण बात न थी । सर 
राबटे पोल ने इस आदमी का भविष्य समझ लिया और अपने 
कामा में इनको दाहिना हाथ बना लिया | 
उधर उदूक आव विलिंगटन ने, सरदारों के नेता ने, जिनमें 
केवल सैनिक योग्यता थी पर, राजनीतिक दूरदशिंता नहीं थी, 
` सर पील को अपना दाहिना हाथ बनाया था आर उसो पील 
के दाय हाथ धीरे-धीरे ग्लैडस्टन हो गए। इस प्रकार इतनी 


छोरी अवस्था मे कितने महत्त्वपूण पद्‌ पर थह शेर पहुँच गया । | 
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सर पील की निगाह ग्लैडस्टन की ओर फिरने का एक और 
भी कारण था । ग्लैडस्टन को दिसाब-किताब से बड़ा प्रेम था । 
किसी देश की राजनीतिक स्थिति समभने के लिए ये उस देश 
की जन-संख्या, आमदनी आदि का हिसाब लगाते थे। एक धनी- 
व्यापारी-कुल मै उत्पन्न होने के कारण हिसाब-किताब में बहुत 
होशियार थे । इस प्रकार का हिसाब-किताब बड़े परिश्रम की 
चीज़ समभी जाती है और जो राजनीतिज्ञ इस परिश्रम को 
पसन्द करता है, उनकी ओर लोगों की नज़र बहुत जल्दी 
उठती है। 


राजनीतिक स्थिति 


ग्लैडस्टन के प्रथम पार्लामेएट के समय में कई बाते बड़े 
महत्व की हुई । इनमें एक तो उपनिवेशों ले दासता का।नाश 
था, दूसरा आयरलैण्ड मै नित्य प्रति स्वाधीनतां के बढ़ते 
हुए आन्दोलन दबाने के लिए कानून का बनना था । 
इहलैरड की यह पुरानी नीति है कि पराधीन राज्यां को 
दवाकर, पीड़ा देकर, अपने काबू में रखना और जहाँ तक 
पराधीन देशों से व्यवहार का सम्बन्ध आता है वहाँ का 
बड़े से बड़ा परोपकारी रूखे से रूखा आदमी हो जाता है और 
ग्लैडस्टन भी इस रुखाई से उलटे थे, यह कहना भूठ 
बोलना होगा । 


Apa” | २ 


5 


उन दिनों अँग्रेजी शासन के इतिहास में एक ऐसी बात 
हुई जो फिर तब से कभी नहीं की जा सकी । यह हम बतला' 
आए हैं कि प्रधान-मंत्री वही चुना जाता है जिसके साथी 
साधारण सभा में ज़्यादा होते हैं । पर प्रधान-मंत्री को निकालने - 
का कानूनी अधिकार बादशाह को है, क्योंकि वही उसको 
रखता है । पर प्रज्ञा जिसके साथ ज्यादा होती है, उसके साथ 
ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और करीब सो वर्ष के हो चले 
Am बादशाहों ने तबतक प्रधान-मंत्री को नहीं हटाया 
है जवतक साधारण-सभा उनके साथ रही है और उसने 
उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर दिया है। 

ग्लैडस्टन के प्रथम पार्लामेत्टरी जोबन के समय विलि- 
यम चतुर्थ a की गद्दी पर थे। बुढ़ोती मै तो इन्हे गद्दी 
मिली थी ओर इसके पहले ये सरदोर सभा में बैठते रहे। 
उन दिनों-राज्यारोहण के पहले, सुधार के विरुद्ध प्रचार में 
सहायता देने तथा _गुलामो-प्रथा न उठाने के लिए ज़ोर देने के 
कारण जनता में वे बहुत बदनाम हो चुके थे। सरदार-सभा 
की बैठकों में ये गाली-गलोज तक कर बैठते थे । पर गद्दी पर 
बैठने से कुछ ज़िम्मेदारी आ गई; परन्तु और कोई अच्छाई न 
आई । खान्दान पक होने के कारण इडूलेएड का राज्ञा हैनोवर 
URF जर्मन रियासत का भी राजा होता था, यह बात RIE 
त्यला को बहुत नापलन्द थी $ पर विचारे करते क्या ? अतः . 
बादशाह विशेष .लोक-प्रिय न थे--और इन्होंने इसी समय, . 
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qaa की फुटमत देखकर सबसे बुरा काम-यह किया कि 
उदार दल--लिबरलो को शासन से हटा दिया और मंत्रियों को 
निकाल दिया । बादशाह द्वारा मंत्रियों के निकाल जाने का यह 
अन्तिम उदाहरण है । न न 

उदार मत्रिमंणडल के हटाये जाने पर AA दल का 
मंत्रिमएडल वना । पुराने खूसटो विचारों के नेता ड्यूक आब 
ginza को प्रवान-मंत्रो बनने के लिए बादशाह ने कहा । 
इन्होंने सर राबर्टपील की सहायता के बिना कुछ करना 
नामंज्ञर कर दिया । इसलिए सर राबर्टपील से कहा गया और 
खलिव के नाम पर सर रावटेपील ने मंत्रिमएडल बनाया । कुड 
लोग अपनी आँख से नहीं, दूसरों की आँख से देखते हैं। 
घेलिंगटन पील की आँखों देखा करते थे । पील ग्लेडस्टन की 
योग्यता जानते थे और उन्हाने इनको उप-कोषाध्य्त ( खजाने 


का छोटा मालिक ) बनाया । 
सरकारी पद्‌ 


उप-कोषाध्यक्ष के पद पर ग्लैडस्टन थोड़े ही समय रहे 
ओर जल्दी ही उपनिवेशो के लिए उप-मंत्रो बना दिये गए। लार्ड 
एबरडीन मंत्री थे “और वे सरदार-सभा में सहते थे । उपनियेशों 
में उस समय हलचल सी मची हुई थी। नई-तई जगह FAR 
कब्ज़े में लिए चले जा रहे थे और उधर जमेन व फ्रांलीसी भी 
पहुँच रहे थे । इस. कारण यह प्रश्न महत्त्व का था । मंत्री महो- 
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L सरदार--सभा में थे इस कारण ग्लेडल्टन को ही विरोधी 
दल--अब तो उदार-इल विरोधी-दल हो गया और टोरी दल 
सरकारी-दल--के सवालों, आच्षेपों तथा विरोधों का जवाब 
देना पड़ता था। यह काम ग्लैडस्टन बड़ी योग्यता से किया 
करते थे ओर लाडे एबरडीन से इनकी जो घनिष्टता बढ़ गई 
बह आगे चल कर बहुत काम आई | 

किन्तु, यह मंत्रिमएडल अधिक दिन तक न चल सका। 
साधारण-सभा में लाडे जॉन रसेल (उद।र-दल) का यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया कि आयरलैएड के सरकारी गिर्जाघर की 
माली हालत और उसकी ज़मीन-जायदाद की जाँच की जाय। 
मंत्रिमरडल यह जाँच कराना नहीं चाहता था और इसे अपने 
ऊपर अविश्वास समझता था । उसने विरोध किया और जब 
दार गया तब इस्तीफ़ा दे दिया और पुनः उदार-दल का राज 
आरम्भ हो गया--यानी उन्हीं का मंत्रीमण्डल भी बन गया-- 
और ड्यूक आव मेलबोन प्रधान मंत्री हुए । | 


घोर-परिश्रम 


इस श्रानन्द-विनोदका यह अर्थ नहीं डे 
स्टन बेकार थे। ये घोर अजनही हे. किरण 
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सामने आती । इन कमेटियों में जो मेम्बर बना दिया जाता, 
( ये मेस्वर साधारण-लभा या सरदार-सभा के मेम्बरों में से 
ही बनाये जाते हैं ) उसको अपने कामके लिए भत्ता ज़रूर मिलता 
पर ठीक ग्यारह बजे दिनको, जब से कमेटियों की बैठक शुरू 
होती, उसमें शामिल हो जाना पड़ता और उनमे ४ बजे शाम 
तक काम करना पड़ता । यदि वह आधे दिन के लिए भी गायब 
होता तो उसे लिखकर इसका सबब बतलाना होता -पार्लामेण्ट 
की बैठक में, सभापति से आकर कहना होता था और कभी- 
कभी भझिइकियाँ भी खुननी पड़ती थीं । चार बजे पार्लामेन्ट की 
बैठक शुरू होती थीं और उन दिनों रात भर--छुबद पाँच बजे 
तक बैठी रहती थीं । इस कारण बेचारे मेम्बर को ग्यारह बजे 
दिन से ५ बजे दिन तक लगातार काम करना पड़ता था और ६ 
घरटे बाद फिर काम में लग जाना पड़ता था । 


E ग्लैडस्टन को हिसाब-किताब में रुचि थी। इसलिए ये 
कमेटियों के मेम्बर हो जाते । इस कारण इनका समय बड़े 
परिश्रम से बीतता था । अवकाश के समय मित्रा सेही 


.फुसत न मिलती थी । 


विलियम चतुथ वृद्ध थे ही । उनकी मृत्यु हो गई। 
प्रज्ञा ने बड़ी धूम-घाम से उनको दफताया । उनमें जो भी 


अवगुण रहे हो, eg, प्रजा अपने राजा को केबल 
राज्ञा होने के कारण ही प्यार करतो थी । प्रजा शीघ्र 


iy 


HH YAM 
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ही विलियम को भूल गई उसके लिए पक पेसी . महारानी 
| मिल गई जो उम्र मै कम होने पर भी बड़ी लोक-प्रिय हो. गई 
| थीं तथा जिसके गद्दी पर बैठने से इङ्गलेणड और हेनोवर का ' 
सम्बन्ध टूट गया । औरत होने के कारण महारानी विक्टोरिया 
| को हैनोवर नामक जमेन-रियासत की गद्दी न मिली और बह | 
| शुद्ध इङ्गलेणड की ही महारानी रहीं । आँग्रेज़ी प्रज्ञा इससे बड़ी 
प्रसन्न हुई । 
| उस समय Ìar कायदा था कि नये राजा के गद्दी पर । 
चैठने पर पार्लामेण्ट भङ्ग कर दी जाती और फिर से उसका 
E होता था । इस कारण महारानो विक्टोरिया के 
गद्दी पर बैठते ही फिर से चुनाव हुआ। उस समय तक | 
ग्लेडस्टन ने काफी यश पैदा कर लिया था और टोरी दल | 
पार्लामेन्ट में इनकी ज़रूरत समझ चुका था । ये दो स्थानौ से, 
निवार्थ और मैन्चेस्टर से मेस्त्री के लिए खड़े कराये गए । 
निवारक में इनकी जीत हो गई पर मँचेस्टर में हार गये । 

इस प्रकार नई पार्लामेरट मै भो ग्लेडस्टन मेम्बर हो गये । 
किन्तु, मत्रिमंडल पुराना ही रहा । मेलबोर्न ही प्रधान-मन्त्री 
रहे और उदार (लिवरल ) दल का ही शासन रहा। 


At 


राज्य-घर्म 
राजनीति तथा साहित्य मे ही ग्लेडस्टन की गति न थी । 
ga पदले ही बतला चुके हैं कि शुरू से ही धर्म को ओर इनका 
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बहुत झुकाव था।इनका कहना था कि, राज्य का एक धर्म 
होना चाहिए । राज्य की एक आत्मा होना ज़रूरी हे और 
उस आत्मा का पक राज्य-धर्म होना चाहिए । इड्लैएड 
का गिर्जाधर इङ्गलेएड का धर्म बतलाने के लिए काफी 
था ओर उसी गिर्जाघर को उसका धार्मिक नेता बनाना 
चाहिए जिसले हर मामले में धामिक सलाह ली जाया करे। 
इन्हीं बातों को “राज्य तथा गिज का सम्बन्ध” नामक पुस्तक में 

इन्होने लिखा श्रौर उसे प्रकाशित किया | 
इस पुस्तक के प्रकाशन से ग्लैडस्टन का नाम चारों | 
ओर फैल गया । इसमें” लिखी बातें विचारणीय थीं । यह i 
राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि राज्य का कोई धर्म | 
होना चाहिए अथवा नहीं, सरकार को कोई धर्म हो अथवा. 
न हो ओर वह प्रत्येक मामले में धार्मिक सलाह लिया करे 
अथवा नहीं, इसके विरोध मे बहुत सी बाते कही ज्ञा सकती 
हैं । राज्य का अगर एक धर्मे होगा तो प्रज्ञा को भो उसका 
पूणंतया पालन करना ही होगा । यदि वह पालन नहीं कर 
रही है, तो अपराध कर रही है क्योंकि राज्य का नियम सब 
के लिए एक साँ होता है ओर उसका अपालन अपराध है । पर । 
इस सिद्धान्त से धामिक स्वाधीनता' का तो सिद्धान्त ही नष्ट ३ 
दो जायगा । सभ्यता के मानो यह है कि हरेक आंदमो को,. 
हक है कि वह जैसा चाहे, धामिक विचार रकखे। जिस. | 
पेगम्बर को मन हो पूजे । पर, जब राज्य कहेगा कि फल्लाना A 
३--्ले Fs 
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गिर्जात्रर ही आदश है, ओर उली की आज्ञा सब को माननी 
पड़ेगी तो लोगों की आत्मा पराधोन हो जायगी । 
विवाह ओर पद-वृद्धि 

ग्लैडस्टन को मोमबत्ती से पढ़ने की घुन थो । इन्हें लिखने- 
पढ़ने का काम बहुत करना पड़ता था, इस कारण नेत्रा में कुड 
कमजोरी खी आ गई थो। डाक्टर ने स्वास्थ्य के लिए कुछ 
दिन तक विश्राम करने की सलाह दी । 

ग्लैडस्टन ने यूरोप के दक्षिणो साग में अपनो प्यारी इटालो 
को ही जाना उत्रित समझा और agg चार वे रोम चले गए। 
उन दिनो रोम नगर में gaiga के स्वर्गीय सर स्टेफन रिचाड 
ग्लाइन की बिश्वा अपनो कन्याओँ के साथ AAA बदलने 


के लिए आई थीं। उनके एक ही पुत्र था। सर RT ग्लाइन | 


इनके पुत्र anea में ही थे। कॉलिज में उनका और ग्जैडस्टन 
का साथ रह चुका था और ग्लैडस्टन उनके घर पर भो हो 
आए थे । 

रोम में इस परिवार से इनकी घनिष्टता बढ गई और 
बड़ी लड़को से इनक प्रेम दो गया । बड़ो लड़की, कुमारी कैय 
राइन रलाइन बड़ी रूपवती थो । उनके रूप को प्रशंत्ता 
La मै मिजती है। कुपारी ग्जाइन से १८ जुलाई १८३६ को, 
दाव,डंत के किले मे ग्लैडस्टन का विवाह हो गया । 

विश्वाद की दृष्टि से यर शादो पडते नम्बर की हुई । gas 
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ओर स्त्री दोनों एक से एक बढ़कर रूपवान्‌ थे । कुमारो क्षैथरा: 
इन की शि 


तोयेबा नील {७८४६ 
GUD - त 006...” नदी 

घर को 

मामलों ¦ [ 1 FEB 1983 
[2 १२ | ड्‌ 


Ms | 9 FEB 1983 
गप | दो। ००१: 
हेनरी ग्र 
था । gi 
दुर्भाग्य से 
छोटा जी|| 
कम योग्य | 
चह इसमें | 


लिबर 
था । तीन =` 
मुश्किल थ 
थी और ख़ 
कारोटार र a = - 
में, सरकारी पक्ष की ओर से, लाडे जॉन रसेल ने यह प्रस्ताव 
किया कि कर “कुछ बढ़ा दिये जायँ । पर सर राबटं पील तो 


( ३४ ) 


हो आदर्श है. और उली की आज्ञा सब को माननी १ 


A 


गिर्ज़ाघर 


| | ®t 
|| a ., हैं लिखने- ३ 
ह मे कुड 
लिप कुडु 
| T 
अरी इटालो a 
इलेगप। y 
न रिचाड z 
ग बदलने छ 
त ग्जाइ q 
ग्लैडस्टन च 
[र भो हो | 
| 
गाई | थ 
रोकैय मु 
प्रशंघा र्थ 
जा इसा ३६ को, क 
हाव,डेत के किले में ग्लैडस्टन का विवाह हो गया । । म 
विश्राइ की दृष्टि खे यइ शादो पते नम्बर की हुई । पुदष जि 
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और स्त्री दोनों एक से पक बढ़कर रूपवान थे । कुमारो कैथरा- 

इन की शिक्षा ऊँचे दज़ें की हुई थी और गृहस्थी के मामले में 

तो ये बड़ी होशियार थीं। इन्होंने अपनो योग्यता के कारण 
घर को इस प्रकार सम्हाल रखा था कि ग्लैडस्टन को घरेलू 

मामलों की लेशमात्र भी चिन्ता न करनी पड़ती थी । 

सन्तान 
ग्लैडस्टन के कई लड़के-लड़कियाँ हुए । इनमें कई तो मर 
गए । दो लड़के बड़े योग्य निरुले। बड़े का नाम विलियम 
हेनरी ग्लैडस्टन तथा छोटे का विलियम gdi ग्लैडस्टन 
था । दोनों ही एक साथ पार्लामेन्ट के मेम्बर हुए थे । 
दुर्भाग्य से बड़ा लड़का ग्लेडस्टन के सामने ही मर गया पर 
छोटा जीवित रहा और उखीसे बंश चला । यह पुज पिता से 
कम योग्य न था परन्तु ऊंचा उठने के लिए जो प्रतिभा चाहिए, 
चह इसमें न थी । 
लिबरल दल की हार 
लिबरल दल का शासन इस समय गड़बड़ हो रहा 

था । तीन वर्ष तक तो यह नाव खे लाए पर AIAN बढ़ना 
मुश्किल था । सरकारी अ्रःमदनो दिन व दिन घटती जा रही 
थी और खच बढ़ता चला जा रहा था। तीसरे वर्षे २० लाख पौड 
का टोटा रहा । इस घाटे को पूरा करने के लिए, साधारण-सभा 
में, सरकारी पत्त की ओर से, लाडे जॉन रसेल ने यह प्रस्ताब 
किया कि कर gg बढ़ा दिये ज्ञायँ पर सर राबटं पील तो 


pF 


( ३% )) 

लिबरल दल को गिराने की तरकीब सोच ही रहे थे | इसलिए 

[ने हमला करने का यही मोका ठीक समका । 1 . 

लर पोल ने कर बढ़ाने का घोर विरोध किया। 'रुपये- | ; 

| पैसे का इन्तजाम ठीक न रख सकने के कारण लिबरल सर- r 
कार में अविश्‍वास? का प्रस्ताब इन्होंने पेश कर दिया और ् 

वह एक ज्यादा बोट से पास हो गया । i 

अब लिबरलों के लिए केवल दो उपाय थे । इस्तीफा । 


दे देना या पार्लामेएट को भङ्ग कर नया चुनाव कराना ओर 
उसमे देखना कि देश किसके साथ है। १८४१ में पालमिण्ट 
सङ्ग हो गई ओर फिर से चुनाव हुआ। ग्लेडस्टन इसम भी. 
अपने पुराने निर्वाचन-क्तेत्र निवाक से चुन लिए गए। र 
. जनता यह नहीं देखती कि किसके बिचार उदार हैं, किसके 
बिचार खुशट हैं । ag तो यह देखती है कि तत्काल उसको क्या | 
लाभ होता है। जब उसके सामने टोरी-दल ने यह बात ; 
रक्खो कि उदार-दल कर बढ़ाना चाहता है तब उसने उदार- 
दल की ओर से मुँह फेर लिया और अधिक संख्या में 
रोरो-दल के आदमी ही चुने गये। ही २ 
उस समय यह कायदा था कि, अविश्वास का प्रस्ताव: 
हो ज्ञाने पर भी, पार्लामेरंट का मया चुनाव हो जाने पर भी, | 
मंत्रि-मण्डल जबतक नई-सभा का रुख नहीं देख लेता था, 4 | 
इस्तीफा नहीं देता था । लिबरलम्द्ल ने ।भी यही किया । जब. 
पालमेर्ट चुन ली जाती है तब जो दल शासन करता रहता 
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= बह अपनी नीति के अनुसार एक व्याख्यान तैयार करता हैं जो 
z बादशाह का सभा के नाम सन्देश” कहा जाता है । उस 
य व्याख्यान मै उस दल को सारी नाति आ्रा जाती है और यदि 
& इस व्याख्यान की किन्ही बातों पर सभा बहुमत से आपत्ति 
ik करे तब उस दल को शासन छोड़ना जुरूरी होता है। यही बात' 

इस लिबरल मंत्रि-मणंडल के लिए भी हुई । २८ अगस्त १८४१ 
3 को उसकी नीति के विरुद्ध प्रस्ताव पास हो गया और टोरी 

र 


दल की ओर &१ राय ज़्यादा आई । फिर क्या था, इन्होंने 
एड... त्याग-पत्र दे दिया और महारानी विक्टोरिया ने दूसरे ही दिन 
भा छर रावर्ट पील को बुला भेजा और उन्हें अपना मंत्रि-मण्डल 

बनाने का आदेश दिया। < 
= सर qad पील के मंत्रि-मण्डल में भला ग्लेडस्टन न रहें ! 
थि हिसाब-किताव के मामले में ये मशहूर थे ही। इनको व्यापारबोर्ड 
g का उप-सभापति' तथा टकसाल का मालिक' का बनाया गया ॥ 
व्यापार-बोड मै ग्लैडस्टन ने बड़ी योग्यता से काम किया। 
में उस समय बहुत सी चीज़ों पर, प्रायः बाहर से आनेवाली 

सभी चीज़ों पर, चुङ्गी लगा करती थी। धोरे-धीरे इङ्लेणड 
वाव मेँ चुङ्गी न लगने का आन्दोलन उठ रहा था । जनता जुङ्गी नं 
भी, लगाने से यह जानती थी कि चीज़ें सस्ती मिलंगी। इसलिए 
तक टोरी-दल ने दज़ेनो चीज़ों पर से चुङ्गी उठा लेने का निश्चय 
जब किया । ग्लैडस्टन ने बडी होशियारी के साथ संख्या तैयार कर 
ti R इनका हिसाब बनवांया था । ६79 TAWA 
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नई चुड़ी का मस्थिदा ब्लैडस्टन ने बड़ी योग्यता के साथ 
तैयार किया शा । आंकड़े बडी होशियारी के खाथ बनाये गये 
थे तथा सारा चित्र इतना साफ़ था कि अदना आदमी भी 
उसे समझ सकता था। साधारण-लसा में जब ये पेश हुए 
तब सभा की आँख इस युवक की धन-सम्बन्धी, हिसाब-कितांब 
सम्बन्धी, योग्यता की ओर उठ गई ओर ग्लैडस्टन इस मामले 
में पण्डित मान लिये गये । 
| JA, कर तथा रुपये-पैसे का ब्योरा ये सब सर-दद पैदा 
yi करनेवाली चीज्ञे हैँ। इनके भमेले में पड़ने से दिमाग पागल हो 
जाता है । ग्लेडस्टन ने इन विषयों में काफ़ी गति प्राप्त करली थी 
आर एक यही वात सभाको प्रभावित करने के लिये काफी थी । 
दुखरी बात यह थी कि, एक आदमी इन सब मामलों में पण्डित 
हो सकता है, उसे हिसाब-किताब तैयार करना खूब आता हो, 
परन्तु यदि वह उनको पेश करने का ढङ्ग नहीं जानता तो लोग 
उनको सुनते-सुनते जम्हाइयाँ लेने लगेंगे । कितने तो सो जायँगे । 
पर ग्लैडस्टन में बोलने की भी शक्ति थी। ये शुष्क से शुष्क | 
विषय को इतने ग्राकषेक ढंग से कहते थे कि लोग बिना उसे 
पूरा सुने न हटते थे। यह सोने में सुगंध नहीं तो क्या है ? 


म त्रि-मशडल सें प्रवेश 


भारत इस समय क़रीब-क़रीब पूरी तरह श्रँग्रेज़ी हुकूमत 
में आ गया था। पर यहाँ TAA राज नहीं करते थे बल्कि | 
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Sez इण्डिया कम्पनी के ही हाथ मै रहा। हर २० वे वर्ष कम्पनी 
को सरकार ( सम्राटू और पार्लामेएट ) की ओर से हुकूमत 
करने का पट्टा मिलता था । पर दिन पर दिन यह बात जाहिर 
होती जाती थी कि भारत ऐसी दुधारू गाय, जिसको दुहकर 
इडठलैएड को सोने में मढ़ा जा सकता है, यो ही खाली छोड़ 
देने से काम न चलेगा ) कम्पनी के शासन पर कुछ देख-रेख 
ओऔर अपना नियन्त्रण भी रखना पड़ेगा । इसीलिए महाशय 
पिट जिस समय प्रधान-मंत्री थे उन्होंने पक बोडे आफू 
कण्ट्रोल ( नियन्त्रण-समिति ) बनवोई थी जिसको आज- 
कल के भारत-मंत्री के दफ्तर से ज़्यादा मिलती-जुलती एक 
समिति कहा जा सकता है । १८४३ मै सर uad पील ने मंत्रि- 
मण्डल के एक बड़े होशियार मेम्बर, व्यापारी-बोड के अध्यक्ष 
लार्ड रिपन, जो भारत के बड़े लाट भी रह चुके थे, इसी वों 
आफ करट्रोल के अध्यक्ष बना दिये ` गये । अध्यक्ष का स्थान 
कार, होते ही ग्लैडस्टन ( जो उप-सभापति या उपाध्यक्ष A 
a ) को अध्यक्ष बना दिया गया ओर इस प्रकार वे मंत्रि-मण्डल 
मे भी आ गप। 
ग्लैडस्टन बड़े निर्भीक युवक थे । इनके सामने अपने आच- 
रण की निगाह में जनता का सम्मान, साथियो की फटकार 
तथा मित्रों का अपने भावी उन्नति के रास्ते में काँटा बोकर 
उसे नष्ट करने की धमकी बड़ी मांमूली चीज़ थी । ग्लेडस्टन में 
और अवगुण भले ही हो, इनसे पराधीन देशवालों को सिवाय 
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हानि के लाभ न हुआ हो, इनके समय में ,गुलाम राज्यों पर 
अग्रेज्ञी पञ्जा और भी कड़ाई से कला गया हो, पर यह सब तो 
अंग्रेजों के लाभ के लिए था। एक अंग्रेज़ AAR जाति का उप- 
कार करते समय यह नहीं देखता कि इलले दूसरो की हानि 
होतो है । उसकी आँग्रेज़ियत की यही निशानी है । ः 


ग्लेडस्टन ने, इसी आत्मा की आवाज़ के कारण, १८४६ 


' में मंत्रि-मण्डल से इस्तीफा दे दिया और णक बार ऐसा 


मालूम पड़ा कि इस उठते हुए नौजवान ने अपनी उन्नति में 
अपने आप FFI मारा । अगर कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ 
इस काम को करता तो शायद लोग इसे भारो बात सप्रभते । 
पर एक नौजवान का, इतनी जल्दबाजी करना उसके लिप 
घातक था । 


१८४५ में सर राबटे' पोल ने अपने आयरलैएड के मित्रो के 
दबाव के कारण तथा वहाँ के लगातार आन्दोलन से डर कर, 
बहाँ के ईसाई धर्म के कैथोलिक ( सनातनी ) सम्प्रदायवाली 
प्रजा को ( आयरलैएड मै तीन चौथाई प्रज्ञा कैथोलिक है) 
सन्तुष्ट करने के लिए यह निश्चय किया कि यहाँ तीन कालिज 
धार्मिक तथा विद्या की शिक्षा देने के लिए: पेले खोले जायं जो 
किसी सम्प्रदाय के न हो । इसके अज़ाबा मेनूथ नामक नगर में 
सरकार ने पक कालिज खोल स्क्खा था; जिसे सरकार की ओर 
से कुछ सहायता भो मिलती थो । यह कालिज. कैथोलिक समु- 
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दांयवालों के लिए था “ताकि कैथोलिक धर्म की शिक्षा पाने के 
लिए आयरलैण्ड के युवकों को स्पेन, फ्रांस, व इटली जाना न 
पड़े । खर रावर पोल ने इस कालिज की भी सरकारी सहायता 
बहुत कुछ बढ़ा देने का निश्चय किया । 

जब यह बाते प्रस्ताव-रूप में मंत्रि-मएडल के सामने, सर- 
कारी तौर पर साधारण-सभा में पेश होने के लिये आईं, तब 
ग्लेडस्टन बड़े असमञ्जस में पड़े । सरकारी मेम्बर होने के कारण 
सरकार के प्रस्ताव पर उसी की ओर से वोट देना इनका 
कतव्य था । प्रस्ताब भो ऐसा था कि वे उस पर बोट सरकार 
के ही पत्त मै देनेवाले थे। पर सम्भव था कि कीं राय न 
बटे । बिना विचार किये कुछ कहना असम्भव था ओर तबतक 
विचार करना भी इन्होंने पाप समझा जबतक ये खरकार के 
मेम्बर रहे । इन्होने अपनो आत्मा को बांधवा agaa 
समका और इस कारण १८४५ में मंत्रि-मण्डल से इस्तोफा 
दे दिया। 

त्यागपत्र का अथे यह नहीं है कि इन्होने “टोरी?” 
दल से भी इस्तीफ़ा दे द्या । खर रावटे पोल के साथी यह 
रहे ही और इन्होंने राय भी प्रस्ताव के पक्ष में दो । इनके 
इस कार्य को लोग मज़े में समझ नहीं सके । जब पक्ष में बोट 
देना ही था तो इस्तीफ़ा क्यों दिया ? पर TATELA: का कहना 
था कि, qa में बोट देना है” यह निर्णय इस्तीफ़ा देने ळे बाद 
ही किया जा सकता है। | ; 
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पाठकों को आगे चल कर पता चलेगा कि किस प्रकार खूसट्‌ 
विचारवालों का साथी होने पर भी ग्लेडल्टन उन्नतिशील 
विचारों को ग्रहण करते गए । यही नहीं, जिन बातों को इन्होंने 
स्वीकार कर लिया, उसमे निभेय होकर अपने दल के खिलाफ 
बिरोधी-दल के साथ राय तक दे दी, कई बात ऐसी थीं जो 
इनसे भूल के कारण नहीं हो सकी । इनमें आयरलैण्ड की 
यात्रा थी । १८४५ में ही अपने एक मित्र को पत्र लिखकर 
ग्लेडस्टन ने बुला भेजा कि, आकर मुझे आयरलैण्ड लिवा 
चलो । मैंने वहाँ की आशान्ति तथा प्रज्ञा की पीड़ा का समा- 
चार सुना हे । उसे स्वयं अपनी आँखो देखना व समभना 
चाहता हँ।' न जाने किन कारणों से वह यात्रा न हो सकी | 
यदि ग्लेडस्टन पक बार जाकर आयरलेण्ड की दशा देख 
आते तो उनके ऊपर आगे चल कर ज्ञो अत्याचार हुए हैं, 
उसमे कम से कम इनका हाथ न रहता | 

राज्य-ध्मे के विषय मै ग्लैडस्टन के दूढ़-मत को हम बतला 
चुके हैं । पर अनुभवी मेकाले की बात ही ठीक निकली । अजु” 
भव ने ग्लेडस्टन के राज्य-धर्म के जोश को ठंडा कर दिया! ' 
किन्तु १८४७ में ही आक्सफोडं विश्‍व-विद्यालय की ओर से 
पार्लामेण्ट की मेम्बरी के लिए फिर से खड़ा होने के समय 
इन्होंने जो चुनाव के लिए 'बोटरो से निवेदन? “प्रकाशित | 


s] 
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था तथा जो बयान कि, ग्लैडस्टन की अत्यन्त मूल्यवान्‌ रच- 
नाओं में से समभा जाता है, उसमें आपने साफ़ लिख दिया 
कि, आप में वह बिचार-परिवतेन हो गया है- श्राप अब यह 
समझ गप हैं कि राज्य-धर्म निश्चित करना असम्भव है। 
आपने यह स्वीकार किया कि राजा का धर्म प्रजा के धर्म के 
साथ समभौते में ही चल सकता है अथवा राजनीति धर्म के 
झमेले में नहीं जकड़ी जा सकती । 

यदि दूसरा कोई होता तो अपनी बात आप ही कारने में 
सङ्कोच करता । पर ग्लैडस्टन के लिए “सत्य के साथ अनुभव! 
के रूप में यह सब बाते थीं। 

एक और महत्वपूर्ण बात में इनका विचार बदल गया । 
शुरू से ही AA जडवाद में पलने पर भी ग्लैडस्टन यह मह- 
सूस करने लगे थे कि इङ्गलैण्ड के चुङ्गी के तरीकों को बदलना 
चाहिए। बाहर से जो माल देश में बिकता है उस पर सरकार 
थोड़ी चुङ्गी लगाती है। इससे सरकार को आमदनी होती ही 
है, दूसरे चुड़ी लगने से बह माल मंहगा पड़ता है और लोग 
विदेशी माल न खुरीद कर घर में ही पैदा होने वाले बिना चुंगी 
के सस्ते माल को खरीदते हैं। 

इसी प्रकार जब श्रपने देश का माल बाहर जाता है तब 
उसे बाहर जाकर बिकने से रोकने के लिप, ताकि वह अपने 
देश मै ही सस्ता बिके, उस पर चुङ्गी लगा दी जाती, इसलिए 
कि, वह विदेशी बाजार में मँहगा पड़े । इङ्गलैण्ड में उस समय 
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व्यापार वादी । 

संरक्षणवादी यह कहते थे कि छुङ्गी लगाकर अपना माल 
अपने देश में ही रहने दिया जाय । वहीं उसे खपाया जाय तथा 
बाहरी माल न ख़रीदा जाय । पर स्वतंत्र व्यापार वाले कहते थे 
कि चुङ्गी उठा ली जाय ओर अपने माल को बाहर के बाज़ार 
में बेचकर खूब फ़ायदा उठाया जाय । जो चीज़ ज्यादा फ़ायदे 
की हो, उन्हे हो अपने देश में बनाया जाय ओर उनसे फायदा 
उठाया जाय। जो माल बाहर से मँगाने में सस्ता पड़े डसके 
लिए देशवाले क्यों अपना समय बरबाद करे-जबकि, उतने 
ही समय में बह बड़े उपयोगी काम कर सकते हैं । 

असल में सवाल कच्चे व पक्के माल का था। उन दिनों 
नई-नई खोजें हो रही थों। तरह-तरह की मशीने' ईज़ाद दो 
रही थीं। कल-कारखाने चारों ओर खुल रहे थे। यूरोप में 
उद्योग-धन्थो की एक लरह सी आगई था । इस कारण उन्नति 
शील दल कहता था कि, बाहर पराधीन देशों से ai माल 
याने बिना तैयार माल, जैसे रुई मंगाकर अपने यहाँ कपड़ा 
बनाकर उसीको ASTA दाम में बाहर भेजने मै ज्यादा फायदा 
हैन कि अपने यहाँ रुई पैदा कर समय नष्ट करने में । नाज 
को ही लोजिए। भारत, आस्ट्रेलिया आदि गेहूँ पैदा करते 
वाले उपतिवेशो ओर राज्यो से जब पानी के मोल गेहूँ आ सकता. 
है तब अपने यहाँ खेती करने में समय नष्ट क्‍यों किया ज्ञांय-+ 
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आर घेही किसान उद्योग-धन्धों, में लग जायँ । बाहरी नाज 
उर कड़ी चुङ्गी लगाकर उसका आना असम्भव कर दिया गया 
था । इसी नाज की चुड़ी को उठाकर देश में सस्ता नाज आने 
देने के लिए इङ्गलैण्ड में बहुत दिनों से आन्दोलन हो रहा था । 
इसका विरोध करनेवाले बड़े-बड़े ज़मींदार सरदार थे। वे 
ज्ञानते थे कि नाज की खेती इङ्गलैण्ड की बिलकुल नष्ट हो जायगी 
और इस तरह उनकी आमंदनी पूरे तोर पर मारी जायगी | 


| , प्रायः सभी बड़े 'टोरी' राजनीतिज्ञ स्वतन्त्र -ब्यापार के 
विरुद्ध थे । न्यूकैसल के वे सरदार जिनकी रियासत निबाक 
से ग्लैडस्टन को मेम्बरी मिली थी, वे भी स्वतन्त्र-व्यापार के 
बिरोधी थे। सर ad पील तथा ग्लैडस्टन भी इसका विरोध; 
करते थे । किन्तु उन दिनों इस व्यापार के समर्थक बढ़ते दी जा, 
रहे थे और ग्लेडस्टन-तथा उनके कारण सर राबर्ट पोल भी 
इसके समर्थक हो चले थे । 


१८४५ में आयरलेण्ड में मामूली खेती एक qH नष्ट हा गई। 
वहाँ की गरीब प्रज्ञा ज़्यादातर आलू की खेती पर ही TAN 
करती थी । इस कारण वहाँ ज़ोरा का अकाल पड़ा। JAT कीः 
कडाई के कारण बाहर से नाज श्रा नहीं सकता था । अभागिनी 
प्रजा भूखों मरने लगी । पर उसका कोई उपाय था ही नहीं । 
गरीबों की इस. हाय से स्वतन्त्र-व्यापार क समर्थकों को बड़ा 


सहायता मिली । उनका आन्दोलन ,खूब तेज़ हदो उठा । एक बार 
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जब ज़ोरों से आग लग गई तथा प्रजा ने व्यावहारिक रूपमै 
इस चुङ्गी से बुराई देख ली- फिर उसको हटाना क्या 
मुश्किल था । सर राब पील ने पार्लामेन्ट à “नाज-कानून! 
यानो नाज पर चुङ्गी उठा देने का मस्विदा पेश कर दिया। 


इस मस्विदे के पेश होने से टोरी-दलबालो में आपस में . 
हो फूट हो गई । पुराने विचार के नामी सरदार सर राबटे पोल 
से नाराज़ हो गए। पर विरोधो लिबरल-इल ओर उसके 
श्रु्रा लाड जॉन रखेल तो यह चाहते ही थे कि सुधार हो। 
अ्तपव उन्होने पोल का साथ द्या । 


मंत्रि-मण्डल मै भो फुरमत हो गई । पोल के साथी इस 
स्वतन्त्र-व्यापार की नीति को चाहना तो दूर रहा, सोचना भी 
पाप समभते थे । उपनिवेश-लचिव लाड स्टैनती ने इस्तोफा दे 
दिया और उनके खालो स्थान पर श्राग्लैडरूटन उपनिवेश 
बना दिये गए। पक बार पुनः पाल के मंत्रि-मण्डल में ग्लै डस्टनं 
का प्रवेश हो गया। यह पर कोई साधारण पद्‌ नथा। ऐसे 
तूफान के समय इनको यद पद देना मानो किलो के लिर पर 
बहुत बड़ी बला लादना था । 


मेम्बरी का त्याग 


इस पद्‌-ग्रहण के कारण 
छोड़नी पड़ो ओर अपने मरि 


श्रीग्लैडस्टन को अपनी मेम्बरी 
वरे को सभा में पास कराने 
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के लिए सर पील को अकेले ही लड़ना पड़ा। उस अवसर पर 
ग्लै उस्टन की सहायता न मिलने के कारण पील को बड़ा बुक्र- 
लान पहुँचा । ग्लैडस्टन के समान जोर व जोश के साथ 
व्याख्यान देनेवाला कोई न था इख ।कारण बेचारे पोल AKA 
ही दिसाव-किताब का झमेला बर्दाश्त करते रहे । 

ऊपर हम लिख आए हैं किग्लैडर्टन को पार्लामेएट को मेम्ब री 
न्यूकैसेल के ड्यूक को कृपा से, निवाक के निर्वाचन-क्षेत्र से, मिली 
थी। पर ये ड्यूक स्व॒तन्‍्त्र-व्याप(र के कट्टर दुश्मन थे। अतः TAE- 
स्टन के लिए यहो उचित था कि वे निवा की मेम्वरो छोड़दें । 
iA जनवरी १८४६ में मेस्बरो छोड़ दो और अपने खरकारी 
पद्‌ पर बने रहे । १८४७ मे, पार्लामेएट की सरदार-खभा से भो, 
बड़े परिश्रम के बाद, स्वतन्त्र-व्यापार का प्रस्ताव पाल ह्हो 
सा । सारा देश इस विजय से गूँज उडा ओर सर राबट पोल 
की यही विजय सबसे बड़ी विज्ञय थी। 


नवीन पाल्लोमेण्ट 


इस नई पार्लामेएट में लिबरल मंत्रि-मएडल रहा। लाडे 
जॉन रसेल ने बड़ा योग्यता से काम सम्भल । टोरी-दल का 
होने पर भी ग्लैडस्टन ने लिबरल-दल का समय-समय पर पूरा 


समर्थन किया । १८४७ से १८५० तक यूरोप श्रशान्ति तथा 


। उस 
अस्थिरता का, संग्राम तथा पुननिर्माण का, घर बना रहा 


समय पक प्रकार से यूरोप का सारा ढाँचा दी बदल रहा था! 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


wun 


( छट ) 
उद्योग-धन्थो की उन्नति जोरों पर थी। यूरोपीय राज्य निजी 
कलह तथा घरेलू झगडा को.निपटाकर एक अस्थाई शान्ति को; 
भोग रहे थे । ग्लेडस्टन ने खुधारवादी दल का पूरा लाथ दिया 


या नहीं, इसका पूरा पता हमें नहीं है । पर समय-समय पर | 


साथ देने के उदाहरण बराबर मिलते हैं | 

: इनका पालांमेरटरी जीवन पहले के समान ही कामों से 
भरा था । पालामेरट का मेम्बर अगर काम करना चाहे तो सच- 
मुच मे उसके लिए बड़ा काम है और ग्लेडस्टन के लिए काम 
करना ही जीवन का एक उद्देश्य था। वे यह खूब सममते थे 
कि आराम करने के लिए ही ईश्वर ने बुढ़ापा बनाया है और 
जबानी काम करने,तथा नाम ब यश पैदा करने के लिए दी है। 


युद्ध क बादल 
यूरोप में बहुत समय से यहूदी और ईसाई धर्स्मांवलस्बियो 
में कलह चला श्रा रहा है । यहुदी तथा ईलाई मत वालों का यह 
झगडा, उस समय का है जिस समय ढक यहदी बादशाह ने 
इसामसीह को सूली पर चढ़ाया था । यद्यपि सभ्यता तथा 
शिक्षा के नये प्रवाह मे. इन दोनों धर्म्माललम्बियों ने प्रेम से 
रहना सीख लिया. है पर यह मसला अभी तक ते नहीं हुआ । 
उस ज़माने में तो यहूदी से ईसोई इतनी नफरत करते थे कि 
चे बट्ददियों को ज़िन्दा जला. देना चाहत थे । १4 समय यूनान 


में, ऐसा रिवाज़ था कि, ईसाई लोग युट्टदियों के प्रति 4 | 
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घृणा दिखलाने के लिए उनके देवता यहोवा की मूर्ति बनाकर, 
ईस्टर के त्योहार में जलाया करते थे । १८४७ में यूनानी सरकार 
ने कानून बनाकर ऐसा करने की मनांही कर दी। 

जनता इस क़ानून से बहुत नाराज़ हुई। यूनान की 
राजधानी पर्थेसकी जनता ने अपना क्रोध डौनपैलिफिको 
नामक एक यहृदी निवासी के ऊपर निकाला। उसके घर को घेर 
कर लूट लिया गया । घरका सारा सामान जला डाला गया | 
यानी, वहाँ की जनता का सारा गुस्सा डोनपैसिफिको के 
ऊपर उतरा। 

डोनपैसिफ़िको का जन्म स्पेन प्रान्त के ज़िब्राल्टर नामक 
स्थान में हुआ था । ज़िव्राउटर अँग्रेज़ो हुकूमत मे था इसलिए 
डौनपैसिफिको महारानी विक्टोरिया की प्रजा हुआ--और 
महारानी की प्रजा' संसार में किलो भी कोने में हो, उसके ऊपर 
महारानी की छत्रछाया होगी ही। डोनपैसिफ़िको ने यूनानी 
अदालत मे दखांस्त देने के स्थान पर सीधे लन्दन के विदेशी- 
विभाग से अपील की । ह 

प्रधान मन्त्री लाडे पामस्टेन बड़े योग्य आदमी थे । किन्तु, 
उनमें दुबेलता भी कम न थी । उन्होने डौन पैसिफिको के अप- 
मान को अगरेज जाति का अपमान समझा और यूनानी सर- 
कार को फौरन से पेश्तर उस यहुदी का नुकसान चुका देने के 
लिए लिखा । यूनानी सरकार शायद ऐसा कर भो लेती; पर, 


पैसिफिको की हर्ज़ाने की रक्कम बहुत अधिक थी । उसने सर 
लनन 


4 


| 


SERS सातसय 


A 


KS, 


कार से साढ़े चार लाख रुपये के लगभग अपना चुक्रसान माँगा। 
अपने बिल में उसने दो हज़ार के करीब तो पलंग का दाम ओर 
मामूली गिलाफ के लिए डेढसौ रुपया माँगा था | सब लोग 
जानते थे कि डौनपेसिफ़िको अमीर होने के साथ ही इतना 
ज्यादा अमीर नहीं — ANG NG था भी तो गिलाफ के . 
के मामले में इतना अमीर क्या हो सकेगा कि डेढ़ सौ रुपये 
का गिलाफ्‌ रके । पर पामस्टेन के दिमांग में एक बार जो बात 
ठीक जँच गई फिर उसका निकलना गैर-मुमकिन था । उन्होंने 
यूनानी सरकार से फौरन हर्ज़ाना चुकाने लिए कहा । यूनान- 
सरकार ने जब इतनी बड़ी रकम चुकता करना नामंजूर किया 
तब फौरन बृटिश बेड़े को आज्ञा दी गई और उसने यूनान- 
वालो के सभी जहाज्ञ पकड़ लिए। 


यह कार्य एक प्रकार से यूनान पर युद्ध-घोषशा थी । इङ्ग 
Au ऐसे राष्ट्र के लिए यूनान को पीस डालना कोई बड़ी 
बात नथी। पर, प्रधान मन्त्री की इस ज्यादती से स्वयं. 
उनके दलवाले तक खुश न थे । लिबरल और टोरी 
दोनों ही महसूस करते थे कि ज्यादतो व जुल्म किया 
जा रहा है। पर, एक बार आग में हाथ डाल देने पर इज्जत 
बचाना ज़रूरी था। 


यूनान एक छोटा सा राज्य है। उसकी स्वाधीनता = | 
किसी बड़े राज्य के लिए हड़पना मामूली बात थी । पर, फ्रांस 
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इङ्गलेणड और रूल ने मिलकर 'एक सन्धि को थो जिसमें 
यूनान की स्वाधीनता की रक्षा करने की शपथ खाई थी। 
अब इङ्गलैणड द्वारा ही यूनान की स्वाधीनता का अपहरण देख- 
कर ( इङ्गलैएड की उन्नति से चिढ़े हुए तथा जान-बूक कर छेड़- 
खानी करने का पहले से ही विचार करनेवाले) रूस और 
फ्रान्स ने इङ्गलैण्ड को एक बहुत कड़ा पत्र लिखा जिसमें इङ्गलैण्ड 
के कार्य की कड़ी भत्संना की तथा यदि इङ्गलैण्ड अपनी सेना न 
हटाले तो लड़ाई छेड़ने की धमकी दी । 

कुछ समय के लिए ऐसा मालूम पड़ा मानो लड़ाई छिड़ 
जायगो । यूरोप में युद्ध के बादल छा गए । चारों ओर सेनाएं 
तैयार होने लगीं । किन्तु, तलवार केवल झन्कार कर रह | 
उनकी जंग ही छुटी पर सफ़ाई नहीं हुई । यूनान-सरकार ने 
करीब पन्द्रह हज़ार रुपये ही डौनपेलिफ़िको को दिए ओर 
मामला शान्त हो गया । 

किन्तु, लाडे पामस्टन पर घर में ही बड़ी विपत्ति पड़ी । इनके 
विरोधियों की बन आई ओर उन्होंने यह आवाज़ उठाई कि 
पामस्डैन की नीति से अँग्रेज़ सरकार की बेइज्ज़ती हुई हे। 
लाडे स्टैनली के प्रस्ताव पर सरदार-सभामे सरकार पर अवि- 
श्वासका प्रस्ताव पास हो गया। परन्तु जबतक साधारण-लभा 
मे कुछ न हो, तबतक सरदार-सभा के चिल्लाने को कौन सुनता 
है ? अपने पक पिढू द्वारा, २४ जून १८५० को साधारण सभामे 
उन्होने यद प्रस्ताव कराया कि, विदेशी मामलों में सरकारी नोति 
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इङ्गलैण्ड की प्रतिष्ठा-स्थापन करनेबाली है । सरकार की प्रशंसा 
के इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते समथ लाडे पामस्टॅन ने जो 
व्याख्यान दिया था वह पार्लामेण्ट में प्रधान मंत्रियों के व्याख्यानों 
में सबसे मशहूर व्याख्यानों में से एक माना जाता है । सरकारी 
नीति में कोई भी अवशुण नहीं था तथा उसकी प्रत्येक बात 
समथन योग्य थी । 


लाडे पामस्टंन के विरोध मे सर राब पील बोले । सर पील 
का पार्लामेण्ट मे यह अन्तिम भाषण था । इसके बाद वे पालो- 
मेण्ट मै फिर न बोल पाण। किन्तु लाडे पामस्टन की स्पीच 
जितने ऊंचे दज्ञ की थी उतनो ही--तथा कई अंशो मे उससे 
भी अधिक तेजस्वो तथा तर्क-पूर्ण व्याख्यान इनके विरोध में, 
सर रावटे पील के समर्थन में, ग्लेडस्टन का था । कहते हैं 
इतना सुन्द्र व्याख्यान ग्लेडस्टन ने पहले कभी न दिया 


था और न आगे ही कभी दे सके । 


सर पोल कौ मृत्यु 


'एक दिन एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसने सर qaa पोल 
को संसार से पर उठा दिया । खर पील घोड़े पर अपने मकान 
जा रहे थे कि उसने इनको पटक दिया और बह इन्हीं के ऊपर 
गिर पड़ा । बेह्दोशी की हालत में ही किसी तरह उठाकर ये बेचारे | 


CE) 


घर लाये गए । पर, फिर उन्हें होश न आया । २ जलाई १८५० 
को, अपने दल ओर विशेष कर श्रीग्लैडस्टन को अनाथ बना कर 
ये ६३ वषे की ही उम्र में चलबसे । 


पोल की मृत्यु से एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ संसार से उठ 
गया । ग्लैडस्टन का तो नेता ही चला गया । पोल इनके राजनी- 
तिक गुरु थे । वे ही इनके आदश थे, वेहो इनके मुखिया थे। उन्हीं 
पर इनकी ज़िन्दगी की उन्नति का भार थापर पील की मोत 
से एक बहुत बड़ी बात हुई | वह यह कि-- 

ग्लैडस्टन की आत्मा पर से पील का दवाव उठ गया। TAE- 
स्टन को अब प्रत्येक काम पील की आँखों से न देख कर अपनी 
आँखों देखना होता । ग्लैडस्टन को अब स्वयं अपनी राजनीति, 
अपना दल, अपनी नीति बनानी पड़ता--पर, आज़ाद होने के 
साथ ही साथ ये अकेले भी हो गए। 


मंत्रि-मणडल में उल्लट-फेर 


१८५० से १८५२ तक की घटनाओं को हम संक्षेप में 


बतला दें । 

उस समय इङ्गलैण्ड में गिर्जाघर के मामले में भी दो दल 
थे । बहुत समय से ईसाइयो में दो फ़िरके हो गए थे। एक तो 
आर्यसमाजियो की तरह से वे ईसाई जो धमेगुरु पोप को देवता 
मानने के लिए तैयार नहीं थे, मूतिपूज्ञा में बिश्वास न करते 
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थे, ईलामलीह के चित्र को या सूत्ति को पूजना बुरा समझते थे 
इत्यादि । वे प्रोटेस्टरैएट' कहलाते थे । दूसरे बे जो सनातनो थे 
तथा पोप और सूर्ति-पूजा मे विश्‍वास करते थे! बे “रोमन 
कैथोलिक” कहलाते थे । 

रोमन-कैथोलिक तथा प्रोरेस्टैण्यो मे पहले बहुत लड़ाई रहा 
करती थी । कितनी ही ,खून-खराबियाँ हो चुकी थीं । इस समय 
रोम के पोप ने इङ्कलेणड के रोमन-कैथोलिक पादरियों को अपना 
ख़िताब देना किया । इससे Mei ने समझा कि ये 
रोम के साथ धार्मिक सम्बन्ध जोड़ रहे हें। इस मामले में बड़ा 
agiagi शुरू हुआ । प्रोटेस्टैएट जहाँ ज़्यादा होते, रोमन- 
कैथोलिको को पीटते या जहाँ कम होते, पिट जाते । चारों ओर 
इङ्गलैराड मै छोटा सा बलवा मचा रहता । महारानी को यह 
मार-काट नापसन्द थी । इडलेरड मै प्रोटेस्टेशर बहुतायत से 
थे । इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए कानून बनाना ज़रूरी 
था । प्रधान-मंत्री लाड जॉन रसेल ने इन खिताबो को स्वीकार 
करना गैर-कानूनी करार दिया । यह कानून जब पार्लामेरट में 
पेश हुआ, तब इसके विरोधी दल के अगुआ श्रीर्लैडस्टन बने । 


यह पहला AIAT था जब ग्लैडस्टन पार्लामेणट मे अगुआ बन 
सके थे । इसी अवसर पर मि० डिखरायेले ने भी एक ज़ोरदार 


व्याख्यान कानून के ख़िलाफ़ दिया था । पर लाडे जॉन रसेल | 


ने उसे पास कराकर ही छोड़ा । 


इस घटना का महस्व केवल इतना ही है कि इससे हमारे 


कका 
gah 


iss. NIH 


| 

| ( “५ ) 
थे | नायक को पक बार पार्लामेरट का नेतृत्व ग्रहण करने का अब 
थे | सर दिया। इसके बाद, अपनी कई छोटी-छोटी हार से परीशान 
a होकर लार्ड जॉन रसेलने पार्लामेण्ट के प्रधान-मंत्री पद से त्याग- 


\ 
| 
A ~ e A स्टेनली Ls 
। चत्र दे दिया | इनके बाद महारानी ने लाड स्टैनलो तथा लाड 
हा | पबर्‌डीन दोनों से अपना मंत्रि-मर्डल बनाने के लिए पारो-पारी 
| 
| 


a से कहा। पर सहायक तथा समर्थक न मिलने के कारण दोनों 
ना ने नामंज़र किया । लाडे जॉन रसेल को ज़रूरतन अपना मंत्रि- 
ये | मण्डल फिर बनाना पड़ा । पर यह नाव कितने दिन चलती । 
डा | इनके पर राष्ट्र सचिव लाडे MATA की बाबत तो यह मशहूर 


| 
न- | ही है कि वे कितनी ही बाते बिना प्रधान-मंत्री तथा महारानी से 


र पूछे अपने मनसे कर डालते थे । पर दूसरी दिसम्बर १८५१ को 
यह फ्रान्स में नेपोलियन के पुत्र लूई नेपोलियन ने जो बलबा करके 
से अपना सिक्का जमा लिया था, उसका भी, बिना सलाह, 


समर्थन करने के कारण इन्हें बर्खास्त कर देना पड़ा । इस 

'बेइज्ज़ती' से पामन सरीखा योग्य और निय व्यक्ति न डिगा। 

: मै उसने चेष्टा की, और स्वयं अपने नेता और मुखिया लाडे जॉन | 
| रसेल को पार्लामैट में हरवा दिया इस कारण उन्हे इस्तीफा 
देना पड़ा। लाड स्टैनली के पिता इस समय मर गए थे । अच 


~ 


iia -सभा के गए थे । | 
चे डर्बी के सरदार तथा सरदार-सभा के मेम्बर हो गए 


1 लार्ड डर्बी प्रधान-मंत्री हो गए ओर मि० डिसरायेली प्रधान 


K? 


कोषाध्यक्ष तथा साधारण-सभा मे सरकार के प्रतिनिधि हो गप । | 
डिसरायेली ग्लैडस्टन के बाद पार्लामैट के मेम्बर हुए थे। 
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ग्लेडस्टन के समान उनके पास धन नहीं था तथा उनके समान, 
शुरू में कोई मानी सरदार समर्थक नहीं मिला था। फिर भी, 
E महत्वपूर्ण पद्‌ पा लियां, यह इनकी योग्यता का 
प्रमाण है। हिसाव-किताब के मामले में ये बड़े योग्य थे। 
साधारण-सभा में ये सरकारी पक्ष के नेता हो गए । हिखाव- 
किताब का ब्योरा इन्होने तैयार किया और बह पास हो गया । 
अब पार्लामैट के भङ्ग करने का समय आ गया था तदनुसार 
चह |भङ्ग की गई । फिर से चुनाव हो गया । ग्लैडस्टन 
पुनः आँक्लफोडे से चुन लिए गए । डिसरायेली भी चुन 
लिए गए । 

१८५२ से डिसरायेली तथा ग्लैडस्टन की होड़ शुरू होती 
है। कमी वे बाज़ी मारते थे ओर कभी ये। कभी इन्हे ऊँचा 
देखना होता, कभी उन्हे । दोनों एक से एक बढ़कर योग्य 
à | यह होड़ १८७६ तक चली जब मि० डिसरायेली सरदार 
होकर, सरदार-सभा मे चले गए । 


दो प्रतिद्वन्द्री 
ग्लैडस्टन तथा डिसरायेल की प्रति-दन्द्धिता का बडा 
रोचक इतिहास है । इतिहास में इस पर पृष्ठ पर पृष्ठ रंगे 


मिलते हैं। किन्तु इसका असली मज़ा .खूब पढ़-लिख लेने पर. 
ही आप लोगों को आ सकता है। 


हम बतला चुके हैं कि ग्लैडस्टन को महान्‌ पुरुष बताने के लिए 
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रुपया तथा ऊँचे पद से ज्ञितनी सहायता मिल सकती थी मिली । 
रुपये से जहाँ तक हो सका इनकी शिक्षा ऊँची से ऊंची को 
गई पर डिसरायेली एक गरीब लेखक का लड़का था। उसको 
ऊँचा उठाने के लिए पिता के साधारण नाम ओर परिचय की 
सहायता के अलावा-वह भी न-कुछ के बराबर, ओर कुछ नहीं 
था । जवान होते हो उसके मन में पार्लामेण्ट की मेम्बरो को 
इच्छा उठी पर उसके पूरा होने के कोई लक्षण न थे। पढ़ाई-लिखाई 
डिसरायेली की बड़ी साधारण थी पर सबसे ,ज्यादा बुरी बात 
तो गरीबी थी । एक जगह पर ङ्गी करके ये पेट पालते थे 
और इसीले इनके ऊपर बहुत कज़ हो गया था। 

उन दिनों पार्लामेणट की मेम्बरी के लिए इज़ारों रुपये पानी 
की तरह बहाने पड़ते थे । ये रुपये कहाँ से आते । इन सब कठि- 
नाइयों को जीतकर डिसरायेली ऊँचे उठे, इससे यह तो साफ 
है कि कई मानो में ये ग्लैडस्टन से भी बड़े आदमी थे। व्या- 
ख्यान देने की शक्ति दोनों में अपने ढङ्ग की तिराली थी । ग्लैड- 
स्टन का व्याख्यान उस समय सबसे रोचक होता था जब 
सबसे अधिक नीरस बांत-हिसाब-किताब की शुष्क संख्यापं 
समानी पडती । उनकी प्रशंसा इसी मे है कि वे ऐसी बाते 
जिसे खुन कर लोग जम्दाई लेने लगते हैं ऐसे रोचक ढं से 
कहते थे कि सुननेवाले मुग्ध हो जाते थे । 

डिसरायेली मै इसका उलटा था। वे इन बातों को उतने 
जोश ब जान के साथ नहीं कह सकते थे जितना केवल व्या- 


> 
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लेने में इन्हें बड़ा सुख मिलता था । भारत मे ईस्ट मु 


ख्यान देना और दूसरों-दुश्मना-का मज़ाक़ उड्डाना । चुटकी 


लेने में डिसरायेली इतने होशियार थे कि व्याख्यान खुननेवाला. 


इन पर पूरी तरह मोहित हो ही जाता। जिस समय डिसरायेली 
अपने बिरोधी दल के gi डड़ाते थे, उल समय पार्लामेण्ट में 
सन्नाटा छा जाता था ओर विरोधी स्वयं लाज के मारे परीशान 
हो जाते थे । 


मित्र 

जिस प्रकार ग्लेडस्टन के ज़बदंस्त प्रतिद्वन्द्वी श्रोडिसरायेली 
थे, उसी प्रकार जोरदार मित्र श्रीजेम्सब्राइट | जेम्खत्राइट उन 
सुयोग्य प्राणियों में से हैं ज्ञो अपने मित्र को प्रत्येक विपत्ति में 
पीछे कर खुद लड़ाई मे आंगे कूद पड़ते हैं । ब्राइट का पार्ला- 
मेण्टरी जोवन बड़ा उज्ज्वल है । ये सदैव ग्लैडरूटन के साथ 
रहे--यद्यपि अन्त में मतभेद हुआ पर बहुत पीछे । ग्लैडस्टन 
में जो अभाव था, उसकी कमी श्रीब्राइट पूरा करते थे । इनके 
व्याख्यानो की जिस गम्भीरता को अपने व्यंग्य के पेने बाणो से 


डिसरायेली छेद डालते थे, उस कमी को पूरा करने मे. 


श्रीब्राइट थे । इनके व्याख्यान भी उसी प्रकार व्यंग्य तथा मज्ञोक 
से भरे होते थे। कहते हैं कि डिखरायेली ब्राइट से बहुत 
घबराते थे और उन्हें कभी नहीं छेड़ते थे । ` 


ब्राइट में कई बातें बहुत अच्छी थीं । पीड़ित प्रज्ञा का पक्ष 


( ५६ ) 
विजय करीब-करीब ama हो गई थी । पर थे तो ये बनिये ही। 


| कम्पनी की हुकूमत बढ़ती ज्ञा रही थी । १८१५ में ही इनकी 
| हुकूमत के साथ व्यापार करना--तथा व्यापार का अधिक 

खयाल रखना यही उनका धमे था। किन्तु ब्राइट ने पार्लामेण्ट 

में इस बात पर बहुत जोर दिया कि भारत के शासन में कम्पनी 
| अपना व्यापारी-हित कम करे | उन दिनो पार्लामेण्ट में भारत 
| की चर्चा करने का श्रेय श्रीब्राइट को ही है और उन्हीं की ह्‌ा 
| के कारण श्रीरलैडस्टन का भी भ्यान उधर ज्यादा खिचा 


| | रहता था। 

आयरलैग्ड की स्वाधीनता के आन्दोलन में श्रीब्राइट ने 
इस बात की aa कोशिश की थाकि पार्लामेण्ट उदार कानून 
बनाकर आयरलैएड की मुसीबते कम करे। पर अग्रेज जल्दी 
नसीहतो पर भ्यान नहीं देते । यदि ब्राइट की बात उसी समय 
खुनली जाती तो बहुत सी बुराइयाँ न हो पातीं । 


डिसरायेली की हार 

|. 4 

१ डिसरायेली तथा ग्लैडस्टन की लडाई १८५२ की | 

T qau से शुरू हुई । डिसरायेली तथा ग्लैडस्टन की यह र 
लडाई दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसने लगा- | 
तार २४ वषे तक चलनेवाला संग्राम छेडा । दूसरे वही ग्लैड- 5 


स्टन जो कल तक “सनातनी? या पुराने विचारों के जड़ दल 
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'टोरो' दल के बड़े भारी नेता थे--अब लिबरल-दूल की ओर 
से, “उदार? ( लिबरल को 'ह्विग' कहते थे) दल की ओर से 
पार्लामेणट के मेम्बर हुए थे और उसी दल में बैठे थे, डिसरा- 
येलो अनुदार अथवा टोरी-दल के जुमाइन्दे थे । 

डिसरायेली ने सरकार के खर्च ओर आमदनी का जो 
ब्यौरा बनाया था, बह बड़ो योग्यता से तैयार किया गया था। 
पार्लामेण्ट के सामने उसे पेश करने पर दो बजे रात तक उन्होने 
जो व्याख्यान दिया वह बड़ा प्रभावशाली था । उलका जवाब 
देने के लिए, २ बजे रात को जब ग्लैडस्टन उठे, तब लोगों 
ने समझा कि अब यह क्या करंगे । पर ग्लेडस्टन के मधुर तथा 
प्रभावशाली व्याख्यान ने डिसरायेली के किए-कराये पर पानी 
फेर दिया । ग्लेडल्टन का दिमाग़ भो गजब का था। आपने 
अपनी एक नई स्कीम रक्षी जो इस प्रकार है-- 

कर-जनता से कर एक दम न लिया जाय। “यह ऐसी बात 
थी जो आग लगा सकती थी ७ जनता इससे ज़्यादा ओर क्या 
चाहेगी कि उसे मेक्स” न: देना हो । १७ दिसम्बर १८५२ 
को सबेरे बोट लिया गया । १६ राये ग्लैडस्टन के पक्ष में आई 
और डिसरायेली का ब्यौरा ( बजट ) रद्द कर दिया गया । 
नतीजा यह हुआ कि सरकार को' इस्तोफ़ा देना पड़ा। 
N D होन Meda 

ली को बहुत प्यार करता था 


बड़ा नाराज़ हुआ। कहते हें कि २० दिसम्बर को कुछ गुण्डे 
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खिड़को की राह सड़क पर फकने के लिए घुस गए, पर न जाने 
क्या समझ कर छोड दिया । जो हो, ग्लेडस्टन डरनेवाले जीव 
न थे। पार्लामेण्ट सङ्ग हो गई । उसका फिर से चुनाव हुआ । 
इस बार चुनाव में श्री ग्लेडल्टन को बहुत गहरी लड़ाई लड़नी 
पड़ी। फिर भी आप का चुनाव हो ही गया । 
डिखरायेली के दल की संख्या कम रद्दी। मंत्रिमएडल 
इस बार कई दलों में से बना। लाडे एबरडीन प्रथान-मन्त्री बने। 
श्री ग्लैडस्टन को श्री डिसरायेली का पद-यानी चाँसलर आफ दी. 
| पक्सचेकर मिला । इन्होंने अपने हिसाब-किताब का ब्यौरा 
| बहुत साफ़ बनाया और इनके वज़ट मै कई बातें बहुत ही 
महत्व की थीं जिनको सुनते ही पार्लामैट के मेम्बर ग्लैडस्टन के 
दिमाग़ की तारीफ़ करने लगे और सदा के लिए इस युबक ने 
अपनी धाक जमा ली । ग्लैडस्टन के हिसाब मे--( १) टेक” 
एकदम उठा लिया जायगा। (२) व्यापार पर छोटी-मोटी 
चुङ्कियाँ उठा ली गई । ( ३ ) डाक का खर्चे, टिकट खचे कम 
हो गया। (४) आम खच की बहुत सी चोज़ां पर से 
| चुङ्गी उठा लो गई | ( ५ ) इन सब बातों मे सरकार की आम- 
दनी घट जाने से जो नुक्सान होगा वह कमी सम्पत्ति-पिता की 
| ज्ञायदाद-पर अधिकार करने. पर पुत्र से थोड़ा कर लेकर पूरी 


( ६१ ॥) 
रलेडस्टन को एक अकेले कमरे में पाकर उन्हे मारने ओर 
| 
| 
| 


की जायगी । ( ६ ) शराब आदि पर थोड़ा कर बढ़ा दिया 
जायगा । (७) पन्द्रह सौ और दो हज्ञार रुपये माहवार के 
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बोच की आमदनी वालों पर, उनको आमदनी पर, प्रति पोंड | 
कम से कम ५ पेंल के कुरोब कर और बढ़ जायगा । 
पाठक इस बात से यह समझ लें कि उस आदमी का | 
दिमाग कितना बड़ा रहा होगा जिसने गरीब जनता को करके 
भार से छुड़ा कर उसका बोझा ऊंची आमदनीवालों पर रख 
| दिया । १८५३ के इस चिट्ठे को TAWA समय ग्लेडस्टन ने 
लगातार ५ घन्टे तक व्याख्यान दिया था। | 
O इस मंत्रिमण्डल का शीघ्र पतन हो जाने के कारण लाई | 
पामस्टेन प्रधानमन्त्रो हुए । लाडे पामस्टेन यद्यपि लिबरल दल | 
के नहीं थे, किन्तु लिबरल ga के समर्थक ओर रोरी-दल के 
शत्रु थे। लाडे पवरडीन तो टोरीदल. के ही थे, यद्यपि उदार- 
' रोरी थे । पर पामस्टेन का मंत्रिमाडल तो लिबरल मंत्रि- 
मण्डल दी रहा। इसमे भी श्री ग्लैडस्टन अपने उसी '्रर्थ-मंत्री” 
के पद्‌ पर रहे । 
लाड पामस्टेन ने क्रिमिया में बृटिश सेना को सहायता 
के लिए आंदमी भेजे, रुपया भेजा, दाइयाँ भेज्ञीं, भोजन 
के लिए रसद भेजो इससे जनता शान्त हो गई। जिल्ल समय 
लाड पामस्टन न प्रधान मंत्रो का पद ग्रहण किया था, उन्होंने 
वादा किया था कि पहली सरकारी बद्‌-इन्तज़ामी की जाँच 
न कराई जायगी और इसी वादे पर श्री रलैडस्टन उनके मंत्रि 
ARZA मे शरोक हुप थे; पर जब लाड पामल्टेन ने जनता ] 
नाराज्ञगा व पुकार को देखकर जाँच कराना HAT कर लिया तब 
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ने भी मंत्रिमएडल से इस्तीफ़ा दे दिया । इस प्रकार यह लोग 
केवल तीन सप्ताह तक ही मंत्री रहे । 

श्री ग्लेडल्टन का पद्‌ सर जियोजे लुई ने ग्रहण किया। 
लूई महोदय उन सुयोग्य आदमियो में से हैं जो बोलते कम 
हैं पर करते ज़्यादा हें तथा जिनकी योग्यता को एहसान-फ्रामोश 
जनता जल्दी भूल जाती है। लुई महोदय के पास ग्लैडस्टन के 
समान मधुर धारा-प्रवाह का व्याख्यान न था पर इन्होंने बड़ी 
| | योग्यता के साथ काम सम्हाला । 


| 
| 

| श्री ग्लैडस्टन तथा उनको अपना अगुआ माननेबाले दो मित्रों 
| 


भारत तथा चीन की बातें 


| अब हम ज़रा भारत की ओर भो पाठकों का ध्यान खींचना 
4 चाहते हैं। भारत में AAN राज-लत्ता इस समय पूरो तरह 
| स्थापित हो गई थी। साथ ही KAT अमलदारो मे हिन्दु- 
स्थानियो को गुलाम बनाकर उनसे तिज्ञारत करने का ज़्यादा 
खयाल था । ग्रँग्रेज्ञी-कम्पनी पर पार्लामेएट समय समय पर अपना 
रोब चलाकर अच्छी हुकूमत करने की आज्ञा दिया कर्तीथी 
तथा कम्पनी, १८५३ में राज्य करने का नया पट्टा पाने के बाद, 
| 


r व्यापारी नहीं रह गई थी पर न तो पार्लोमेण्ट ने ज़्यादा जरू- 
j रत समभो कि हुकूमत अच्छी को जाय और न तब जनता ने 
i इक्लैएडकी प्रज्ञाने) ही उधर ध्यान दिया । इस कारण वहाँ का 
| काम या ही धांधली में चलता था। 
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अस्तु, क्रिमिया की लड़ाई से आँग्रेज़ एक मुश्किल से खाली 
हुए थे कि एशिया में, फारस के शाह ने अफगानिस्तान पर 
हमला करके हिरांत पर कब्ज्ञा कर लिया। भारत से एक सेना 
- गई । जिसने शाह की सेना को हरा दिया और उन्हे 
हिरात छोड़ना पड़ा । यह १८५७ की घटना है। 

एक ओर अग्रेज्ञ भारत मै अपना सिक्का जमा चुके थे, 
दूसरी ओर चीन में भी gadh अपना व्यापार फैलाने की / 
कोशिश कर रहे थे। चीनी अँग्रेज या यूरोपियनों से नफ़रत | 
करते थे । इसी कारण १८५७ में केएटन के गवर्नर के हुक्मसे | 
'पेरो' नामक व्यापारी जहाज को पकड़कर उसके मल्लाह और | 
मुसाफिरो को पकड़ लिया । इङ्लेएड में यह समाचार पहुँचते l 


ही जनता क्रोध से पागल हो उठी । अँग्रेजी .खून में एक दुसरे 
भाई की लिए इतनी हमददी रहती है कि दुनिया के किसी 
कोने में बैठा हुआ भी वह सारे बृटिश-लाप्राज्य की हमदर्दी को 
भोग सकता है । 
LN € 
लाड पामस्टन ने पक बेड़ा भेजकर केणटन के गवर्नर को 
सज़ा दिलाई और इसी घटना के कारण, इङ्गलैएड ने जो 
पाल लगाकर चीन में अपना सिक्का जमाना शुरू किया और 
न वषे क 
EA ane म चीन के कई बन्द्रगाह ज़बद॑स्ती, 
के लिए सम्राट से ले लिए । 
अस्तु, इङ्गलेण्ड 


में अब भी ऐसे उदार हीं 
चाहते थे कि ऐसे . he rd 


जुर्म के काम पूरव में हो। उन्होंने लाडे 
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पामस्टेन के भेजे बेडे व उसकी ज्यादती के खिलाफ पार्लामेणट 
मै प्रस्ताव किया और श्रीग्लैडस्टन भी, पामस्टेन के दल के होते 
| भी, इस काम को सरासर अन्याय और एक पूर्वी गवर्नर के 
| साथ ज़्यादती कहने को बाध्य हुप। सरकार की हार हो गई 
| और पार्लामेएट का फिर से चुनाव हुआ । इस बार श्रीग्लेड- 
। स्टन बिना विरोध ्रॉक्सफोड-विश्वविद्यालय की ओर से 
।  मेस्बर हो गए | 
HAHA जनता बड़ी भावुक है। उसने जब लाडे पामस्टेन 
की यह पुकार खुनी कि 'कैरटन का गवनंर एक गुस्ताख जंगली 
आदमी है? तो बह उसके साथ हो गई । लाड पामस्टन ने बड़ी 
' चतुराई से जनता की आँख मे पट्टी बाँधी और बहुमत के साथ 
चे फिर पार्लामेण्ट मै दाखिल हो गए--वे तो सरदारसभा में 
थे--उनका दल बहुमत में रहा तथा उन्ही की सरकार रही | 
श्रीग्लेडस्टन को पामस्टोन की इस विजय से बडी ग्लानि ' 
हुई । उन्होने इनकी विजय को न्याय तथा सत्यता की शत्रुता 
समभा । इसरो कारण बहुत दिनो तक चे पार्लामेण्ट की बैठकों 
में भी न आए | : 
aaraa शासन की यही सबसे बड़ी बुराई है कि प्रजा 
को भूठ-सच समझाने की जिसमें सबसे अधिक योग्यता है; 
जो व्याख्यान अच्छा दे सकता है और दबाव FAI डाल 
सकता है, वही चुन लिया जायगा। जनता में अपना स्वार्थे 
समभने की बुद्धि नहीं होती। यह दशा प्रत्येक स्थान पर जहाँ 
५--्ले 
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वज्ञातंत्र-बोट और राय पर चुनाव का रिवाज्ञ-होगा, होती है। 
इससे निराश होना उचित है। हमारे स्युनिस्पलवोर्डो में ही | 
जो नालायक तथा Aga आदमो पहुँच जाते है--जिनको दो 
पैसे पर भी कोई नहीं पूछ सकता--बे भो पहुँच ज्ञाते हैं--उस से 
हमें निराशा इली.कारण होती है। यह हमारी या भारत को 
। अयोग्यता का प्रमाण नहीं है; किन्तु प्रजातंत्र शासन-प्रणाली का 
ही अवगुण है । 

श्रीग्लैडस्टन ऐसे आदमी ज्यादा दिन तक खावंज्ञनिक 
सेवा से अलग नहीं रह सकते । ग्लैडस्टन समय-लमय 
पर नाउम्मेद होकर ऊब जाते थे। इससे उनकी कमज्ञोरी 
नहीं ज़ाहिर होती; बल्कि, उनको आत्मा को ऊँचाई का फ्ता | 
चलता है । 


तलाक का कानून 


१८५७ मे लाडे पामस्टेन की सरकार ने तलाक को-पति- 
द्वारा स्त्री के त्याग को-सरल रीति से पा जाने की इज़ाज़त के लिए 
एक कानून पेश किया। इस कानून के मुताबिक यदि पति ज़रा भो 
स्त्री का अवणुण देखे तो उसे छोड़ सकता था। तलाक़ का रिवाज़ 
इङ्गलैरड में बहुत पुराना था। उसका यह उपाय था j 
पहले स्त्री का कपूर अदालत में साबित कर फिर पार्लामेएट में 
अदालत का हुक्म विचार के लिए भेजना होता था और पार्ला- 
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मेएट की दोनों सभाओं से आज्ञा मिल जाने पर स्त्री तथा पति 
का सम्बन्ध टूट जाता था । 

इस रीति से बही पति तलाक पा सकता था, जो 
बड़ा धनो हो तथा रुपया खर्च कर, पार्लामेणट के मेम्बरों से मिल 
कर उन पर अपना प्रभाव डाल सके । इस नये कानून से गरीब 
भी तलाक पा सकते थे । 

यह तलाक-प्रथा कितनी बुरी है । बिवाह एक पवित्र बन्धन 
है। विवाह जन्म भर के लिए स्त्री-पुरुष का साथ है। वास्तव में 
विवाह एक दैवी गाँठ है। फिर भला पति को क्या अधिकार है 
कि जब एक बार स्त्री का बोझा अपने ऊपर ले लिया तब उसके 
ज़रा से कसूर पर नाराज़ होकर उले छोड़ दे ? यही नहीं, यदि 
स्त्री छोड़ना चाहे, पति नालायक हो तो उसके लिए उस समय 
( अब नहीं ) कानून मे कोई शुञ्जाइस नहीं थी । पति को इतना 
अधिकार देना स्त्री पर अत्याचार करना तथा।तलाक-प्रथा-द्वारा 
विवाह को एक मज़ाक बनाना था । 

ऊपर लिखे विचार श्री ग्लैडस्टन के हैं। जब उन्होने सुना 
कि पार्लामेण्ट में यह क़ानून पेश हुआ है, तब वे अपने को 
अलग न रख सके और अन्याय से लड़ाई लेने के लिए समर में 
कूद पड़े। 

उनके प्रभावशाली व्याख्यानो का भी स्वार्थी पुरुष- 
समूह पर कोई प्रभाव न पड़ा। ग्लैडस्टन के नेतृत्व मे उदारः 
विचार के लोगों ने सरकार का बिरोध किया; पर उनकी एक 
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न चली । अन्त में, ग्लेडस्टन के पक्ष की हार रही । पर इससे 
क्या, ग्लैडस्टन अपने कर्तव्य पर डटे रहे। वे कमे करते थे, 
कर्म के फल की कामना नहीं । 

ग्लैडस्टन के जीवन में बार-बार हमको ऐसी घटनाएं 
मिलती हैं जिनसे यह साफ मालूम होता है कि वे गीता के इस 
पवित्र श्लोक का अक्षरशः पालन करते थे । 

कमं णयेवाधिक्रारस्ते माफलेपु कदाचन | 
| मा कमै फल हेतुभूमांतेसंगोस्त्वकमैणिः ॥ 

अर्थात्‌ , TARA की इच्छा न करो | कमे करते रहो, पर 
डससे क्या फल होगा--अर्थात्‌ उससे कितना पुणय मिलेगा 
इस विषय पर विचार मत करो | 

सचमुच में ज्ञानी वही है जो सच्चे रास्ते पर केवल इस- 
लिए चलता हे कि उसे सच्चे रास्ते पर चलना चाहिप । वह 
उस रास्ते पर इसलिए नहीं चलता कि इससे यश या परलोक 
बनेगा । ये दोनों तो छोटी चीज़ें हैं जो कर्म-चीर के पैरों तले 
आपसे आप लोटा करती हैं । 


आयोनियन द्वीप की जाँच 


t t z 
ल।ड पामस्टन की पालोमेण्ट में ज़्यादा दिन तक न चल 
e . 
सकी और लाड डर्बी का मंत्रि-मण्डल बना । इसमें सर पडवडं 
बलवर लिटन उपनिवैश-सचिव थे । 


ईसवीय सन्‌ १८१५ की बात है जब बड़े-बड़े राष्ट्रों की 
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पेरिल ( फ्रान्स को राजधानी) मै पक सभा हुई उस सभा में 
और-ओर वातो के निपटारे के अलावा युनान के पास हौ जो 
सात यूनानो टापू-जहाँ यूनान को ही श्रोलाद बसते थे-- 
ज़बदस्तो इङ्गलेण्ड के संरक्षण में कर दिये गए । इन टापुओं को 
मिलाकर आयोनियन टापू कहते हें । इनमें एक महासभा 
कायम की गई तथा उनके ऊपर एक अँग्रेजी कमिश्नर रक्खा 
गया जो वहाँ के शासन की देख-भाल करता था। महा- 
सभा तो महज नाममात्र को थो । 

यह प्रबन्ध टापू के निवासियों को बिलकुल नापखन्द 
था । वे यूनान की सन्तान थे । वे यूनानी थे और उनकी इच्छा 
थी कि यूनान राज्य से ही उनका सम्बन्ध रहे । बृटिश apat 
के ज़ोर पर ही इज़लैएड उन पर अपना कब्ज़ा जमाए था। 
उनकी महासभा इडझलैएड से लगातार सम्बन्ध हटाने का 
प्रस्ताव करती थी और कमिश्नर साहब नाराज़ होकर सभा को 
बर्खास्त कर देते थे। 

यह झगड़ा बहुत दिनों से चला आ रहा था और वृटिश- 
मंत्री हमेशा सङ्गीनौ का ज़ोर दिखाकर द्वोप-निवाखियो को 
दबाये रहते थे । पर, आख़ीर इस तरह कितने दिन काम चल 
सकता था । जब सर लिटन उपनिवेश-सचिव हुए तो उन्होंने 
यह पता लगाने का निश्चय किया कि वास्तव मै बहाँकगड़े की 
जड क्या है तथा इतनी परोशानी क्यों चली आ रही है । उन्हे 
इस जाँच के लिए एक ऐसे योग्य आदमी की ज़रूरत पड़ा जो 
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हर प्रकार से इस काम के योग्य हो--पर, ग्लेडस्टन से बढ़कर 
योग्य आदमी उनको और कौन मिलता ? 


पहले तो लोगों ने समका कि ग्लेडस्टन पेसे सीड़ीपन के 
काम को क्यो लेने लगे। कुछ मे तो इनको इस पद्‌ के अयोग्य 
ही बतलाया । पर श्रीग्लैडस्टन ने इस कार्य को अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण समझा तथा आयोनियन टापूकी मुसीबत जाँचने के लिए 
तथा उनको यह समभाने के लिए कि बृटिश राज्य को ga- 
छाया में रहने से तुम्हें अच्छी सड़क, अच्छे नगर, अच्छा 
व्यापार, अच्छा शासन मिल रहा है फिर तुम यूनान की बद्‌- 
इन्तज्ञामी भरी हुकूमत में क्‍यों जाना चाहते हो ? पर श्रीग्लैड- 
स्टन को अन्त मै यह बात मालूम हो गई कि स्वाधीनता के 
सामने अच्छी सड़क, अच्छे नगर तुच्छ पदाथे हैं । 


यूनान में स्वागत 


र्लैडस्टन यूनानी भांषा के बड़े पण्डित थे । युवाबस्था में 
इनके लिए सबसे सुख का काम यनान के पुराने ग्रन्थों में डबे 
रहना था । उस समय से ही ये उन ग्रन्थो के. जन्म-स्थान को 
देखना चाहते थे । यनान पहुँचने पर और वहाँ के प्राचीन 
लेखकों के जन्म-स्थान को देखकर इन्हें अपार हर्ष हुआ | 
aaa में इनका स्वागत भी धूमधाम से हुआ | 


आयो नियन टापू मे इनकी यात्रा सरकारी तौर पर हुई, फिर | 
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भी प्रजा ने बडी धूमधाम से इनका स्वागत किया । यद्यपि अपने 
व्याख्यानो में ये यही समभाते रहते थे कि इङ्गलैएड के साथ 
रहना ही विशेष फ़ायदे का है; पर यूनान की प्रज्ञा ने इनको 
अपनी कामना का शुभ मन्त्र खुनानेवाला समझा । 
ग्लैडस्टन की इस यात्रा का एक बडा लाभप्रद फल यह हुआ 
कि इङ्गलैएड की प्रजा को यह बात साफ मालूम हो गई कि आयो- 
नियन प्रजा के दुःख क्या हैं ओर बे क्यों नाराज़ हें । यह भी 
मालूम हो गया कि वे बृटिश सड्जीनों क बल पर ज़्यादा दिन तक 
गुलाम नहीं रक्खे जा सकते । यदि ग्लैडस्टन के समान 
निर्भीक, स्पष्ट, तथा सत्यवक्ता वहाँ न गया होता तो शायद्‌ 
वहाँ की प्रज्ञा का दुःख इंगलेड तक साफ न सुनाई पड़ता | 
कुछ दवी दिनों बाद यूनान में क्रान्ति हुई और बहाँ के भोंदु 
बादशाह निकाल दिये गए तथा बड़ी कोशिशों पर नाम मात्र के 
लिए, ढूँढ कर पक दूसरा राजञा गद्दी पर बैठाया गया । उस 
समय इङ्गलैण्ड ने स्वयं श्रपने हाथो, असली हालत समझ कर, 
आयोनियन टापू को यूनान के हवाले कर दिया । यह कार्ये श्री 
। स्लैडस्टन की चेष्टा का ही अप्रत्यक्ष फल है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । ग्लैडस्टन की श्रायोनियन-जाँच' एक मशह्टर घटना ÈI 


तूफार्नो का ढेर 


१८६० का वर्ष तूफानों का साल था । यूरोप में चारों ओर 
आंधी उठ रही थी । अमेरिका मै दासता-प्रथा को अन्त कर 
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देने के सवाल पर उत्तरी अमेरिका ओर दक्षिणी अमेरिका में 
लड़ाई छिड़ने ही वाली थी । उत्तरो अमेरीका चाहता था कि 
सब जगह _शुलामो को आजाद कर दिया जाय । पर दक्षिणी 
अमरीकावाले नहीं चाहते थे कि यह प्रथा समाप्त हो ओर वे 
जी-जान से लड़ने के लिए तैयार थे। खंयुक-राज्य अमेरिका 
मै श्री अब्राहम लिंकन ऐसे स्वाधीनता के पुत्रारो राष्ट्रपति होने 
- ये अतः यह लड़ाई छिडने ही वाली थी। 


इटली मै कोंट काबूर नामक देशभक्त शाहजादा बादशाह 
बिक्टर इम्यानुयेज की सहायता से खारे इटली को एक खंगठित 
राज्य बनाने के लिए कमर कले हुए चारों ओर लडाइयाँ लड़ 
कर आज़ादी पा रहे थे । 


इधर फरांलीलो सत्राटू नेपोलियत तूतोय बड़े जोरों के 

` S ` A 3 A 

साथ अपने दुश्मत-राज्य आस्ट्रिया को नष्ट करने को तैयारी 
में लगा हुआ था। 


इन्हीं तूकानां के समय लाडे डर्बी का म्रन्त्रि-मशडल हार 
गया ओर लाड पामस्टेन प्रधान मन्त्रो हर। पक बात साफ या 
अष वह यह कि श्री ग्लेडस्टन से यद्यपि लाड पामस्टन की 
राय पूरा तरह कभी नहीं मिली पर अन्त तक ग्लैडस्टन, इस 
समय खे, लाड पामस्टन की नेतागिरो में ही काम करते 
रहे। लाडे पामस्टंन की उम्र उल समय 99-94 वर्ष को थी । 
फिर भो बे बड़ो युल्तेर और बड़े परिश्रम से काम करते थे 
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| सो वर्ष के भोतर तक इनके बरावर सर्चे-ग्रिय प्रधान 
मन्त्री इङ्गलेणड में नहीं हुआ था। 

अस्तु, पामस्टन की सरकार में श्री ग्लैडस्टन फिर से 
अर्थ-मंत्री हुए ओर इन्होंने यूरोप को आँधी का खयाल न कर, 
अपने देश की ऋथिक-्रवस्था सुधारने का काम फिर 
शुरू किया। 


फ्रान्स से मित्रता . 


इन्होने जो पहला उपयोगी काम किया वह था. फ्रान्स के 
साथ व्यापारिक सन्धि । . दोनों राज्यों मे तिज्ञारती सन्धि हो 
जाने से इड़लैणड की गरोव जनता को शराब में जो बहुत खच 
पड़ता था णड़े देश मै थोड़ी सी शराब जरूरी होतो है” वह 
बहुत कम हो गया क्योंकि वहाँ से सस्ती शराब यहाँ आने 
लगी । दोनो स्थानों के तिजारती सम्बन्ध के कारण इङ्गलैणड के 
कपड़े भी फ्रान्स मै बिकने लगे ओर उनकी बिक्री बढ़ गई । 


समाचार-पत्रों का कर 


टोरी-दल ने इस डरसे कि, “अखबारों के बढ़ जाने से वे 
सुधारका मन्त्र जनता को पढ़ावेंगे! अख़बारों की बढ़ती रोकने 
लिए उन पर कड़ी चुङ्गी लगा रखी थो । पहले तो अखबारों की 
कापी |पर चार पेस ( अंग्रेज़ी पैला) का टिकर लगाना 
पड़ता था । पीछे यह एक पेस हो गया । इसके अलावा पत्र में 
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छुपनेबाले विज्ञापनों पर, फी विज्ञापन ६ पेस कर लगता था । 

पक सरकारी अफसर इल काम के लिए होता था जो आधो 
` > ~ = = A ~ 

रात के बाद, सब दैनिक अखबारों के ठक्कर मे जाता ओर देखता 


कि क्या छुप रहा है । उस समय वह जिल बात को “विज्ञापन! 
समझता, लाल निशान लगा देता और अखबारवाला को 
उसका कर देना पड़ता । 


धीरे-धीरे इङ्गलैणड में जनता की उन्नति के लिप इस 
£ चीज़ पर से कर उठाने के लिए आन्दोलन शुरू हो 
रहा था । श्री ग्लेडस्टन की जन्म-भूमि लिवरपूल ने पहलेपहल 
एक पेस दाम का पक दैनिक पत्र निकाला, इसके बाद और 
शहरों ने भी उन्हीं के अनुसार चलना शुरू किया । पर विचारे 
सरकारी चुड़ी के कारण मरे जा रहे थे । 


ग्लैरडस्टन ने पार्लामेण्ट में प्रस्ताव किया कि अख बारों पर 
से कर उठा दियु जाय । उन्होने कहा कि, जनता इतनी होशि- 
यार है कि गन्दे- अख़बार नहीं निकालेगी । उसे कर के बोझ से 
दबाकर अपनी दिमागी उन्नति करने के लिए रोकना अत्याचार 
है । जो अख़बारवाले उस समय पार्लामेण्ट के मेम्बर ये, . 
उन्होंने यह समभा कि इस प्रकार सस्ते अखबार निकलेंगे और i 
उनके व्यापार को बड़ा धक्का पहुँचेगा । उन्होंने लाख सर पटका, 
सरदार सभा ने नामंजूर तक कर दिया ; पर पार्लामेण्ट की 
दुसरी बैठक में श्रन्तिम बार यह कर एक दम उठा दिया गर्या 


| 


1. 


और '्रखबारी दुनिया को सदा के लिए आज़ाद कर ग्लैडस्टन 
ने अपना नाम अमर कर दिया । 

अमेरीका का गृह-युद्ध 

इसो समय--१८६१ में वह बात, जिससे लोग डरा करते थे 

शुरू हो गई । वह था ARAH का गृह-युद्ध । अमेरीका के इस 
ग्रह-युद्ध के विषय में हम ऊपर थोड़ासा बतला आए हैं। अब 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कह देना 
काफी होगा कि उन दिनों श्री ग्लैडस्टन को बड़ी मुश्किल से 
इड्लैणड को इस कलह में पड़ने से बचाना पड़ा। उस अबसर 
पर ग्लैडस्टन ने एक बड़ी गलती यह की कि, अवस्था बिना 
समभे ही, एक व्याख्यान में, गुलामी-प्रथा के पक्षपाती दक्षिण 
अमेरीकावालो की तारीफ कर डाली । उनके मित्र ब्राइट 
इत्यादि इङ्लैणड में संयुक्त-राज्य की प्रशंसा करते फिरते थे । 
इस कारण उनको भो ग्लैडस्टन की यह बात बुरी मालूम पड़ी । 
जो लोग ग्लैडस्टन को उदार विचारो का श्रगुश्रा समझते 
थे, वे भी नाराज़ दो गए। किन्तु ग्लैडस्टन की तारीफ इसमें है 
कि उन्हाने साफ़ तौर पर, बाद में अपनो गलती स्वोकार करली 
और कहा, मैने जल्दबाज़ी को? । 

लंकाशायर में अकाल 


संयुक्त-राज्य के युद्ध मै श्रीग्लैडस्टन का विशेष सम्बन्ध नहीं 
था क्योंकि यह काम तो विदेश-मंत्रो के समभने ब सम्हालने 
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। पर इस युद्ध के कारण RATE का एक बहुत बड़ा 
नुक्रलान हुआ और उसमें ग्लैडल्डन को अपनो अक्ल 
खर्चे करनो पड़ी तथा अन्त में उसी कारण उनकी बडी 
प्रशंसा हुई । 

संयुक्त-राज्य से लंकाशायर के कपड़े के कारखानों मे रुई 
आया करती थी; जिससे वे कपड़ा बनाते थे । पर अमेरीका के 
बन्द्रगाहों को दक्षिणी अमेरीका के जहाज़ों ने घेर लिया था 
इस कारण रुई न आ ARI कारखाने बेकार होकर बन्द 
पड़े रहे तथा लोगों के भूखों मरने की नोबत आ पहुँची। 
रुई के इस अकाल से देश का बहुत बड़ा नुकलान हो रहा था 
पर ग्लैडस्टन ने बड़ी तत्परता से काम किया। दूसरे देशों से रुई 
मँगवाने का प्रबन्ध कराया गया तथा सरकार ने अपने पास से 
रुपया देकर कारखाना की बड़ी मदद की । 


९ Q 
लाडे पामस्टन की मृत्यु 


१८९५ में उत्तरी अमेरोका जीत गया और दक्षिणी अमेरीका 
हार गया । इङ्गलैण्ड को अ्रथे-सङ्कटौ से श्रोग्लैडस्टन धीरे-धीरे 
बाहर निकाल लाए थे । प्रतिवर्ष लाभपूर्ण आय-ब्यय के ब्योरे 
सभा में पेश ओर पास होते गए । 


| 


१८६५ में ही पकर ऐसी घटना हो गई जिसने श्रीग्लैड- | 
स्टन को आपसे आप लिबरल-दल का नेता बना दिया | दिन | 
A 


( ५s ) 


च दिन यह बात साफ़ हो गई कि ग्लैडस्टन एकदम उन्नति- 
शील विचारों के gl १८६४ में उन्होंने इस प्रस्ताव का 
समर्थन किया था कि पारलामेणट की मेम्बरी के चुनाव में 
किसानों, मज़दूरों सबको अधिकार मिलना चाहिए तथा अभी 
तक जो अमीर ही वोट दे सकते हैं, वह न हो | इस बात से तो 
यह साफ हो गया कि सर uad पील का चेला अब लाडे पाम- 

| स्टेन तथा लाडे जॉन रसेल से भी अधिक बढ़कर उदार हो 

। aati १८६५ में, २१ वर्ष की अवस्था में सुयोग्य वृद्ध लाडे 
qasa स्वगेलोक fan? । A 

|. बुटेन के दो दल 

प्रसिद्ध इतिहासक्ञ ओमेन लिखते हैं-- 

“पामस्टेस की मृत्यु के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बृटेन के दो 
राजनोतिज्ञ-दल, टोरी और लिबरलो का स्वरूप उनके पर- 
दादाओं के समय से अब बिल्कुल बदल गया है। लिबरल,भी ग्लै ड- 
स्टन की नेतागीरी में, अपने विचारों में बड़े प्रजातंत्रीय थे । वे 
मध्यम श्रेणी के लोगों के हाथ से निकाल कर राजनीतिक अधि- 
कार, बोट देने का हक़ बढ़ाकर, जनता के समूह के हाथो देना 
चाहते थे । ये नये, बोट के अधिकारप्राप्त आदमी अपने काम 
के योग्य अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा-दारा योग्य बनाये ज्ञानेवाले 
थे तथा “कागज्ञ पर चुपके से बोट देने का तरीका” चलाकर 
इन्हें नाजायज़ प्रभाव से बचाने का उपाय किया जानेबाला था । 
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घरेलू सुधार को ओर Rawi का ध्यान ज्यादा था ओर वे 
देश के बाहरी बातों में कम ध्यान देते थे तथा सेना ओर जङ्गी 
बेड़ों पर रुपया बहाना बुरा समझते थे 1” 


“नये अनुदार-दल को नीति, ( टोरी-दल की नीति ) जिसके 
जन्मदाता श्रीडिसरायेली थे, सात्राज्यबादी नीति कही जाने 
लगी क्योंकि, डिसरायेली को बृटिश-साप्राज्य के विस्तार में 

। बड़ा विश्वास था तथा उनका कहना था फि यूरोपियन राजनी- 

| = मामलों में aa को मज़बूत हिस्ला लेना चाहिए । वे 
मातृभूमि इङ्गलैणड को बाहर फैले उसके उपनिवेशों से और भी 
जोड़ रखना चाहते थे और सारे साम्राज्य का एक साथ शासन ; 
करना चाहते थे ओर चारों ओर बृटिश नाम का भय पैदा कर | 
देना चाहते थे। वे वोट का अधिकार बढ़ाने के लिए तैयार थे, 
पर लिबरलों जैसा नहीं, तथा मज़दूरों की दशा को उदार 
कानूनो-दारा सुवरवाने का प्रस्ताव करते थे 0? 


अब हम श्रीग्लैडस्टन के जीवन की उस बड़ी कोशिश का 
ज्ञिक्र करेंगे जिसने कुछ ही दिनो में उनके नाम की ज्योति को 
5 डुगना कर दिया । 


ग्लेडस्टन की हार 


उन दिनों आयरलेण्ड मे श्रशान्ति बढ़तो ही ज्ञा रहो थी | 
वहाँ की जनता बूटिश सरकार से ज्ञितना ही सम्बन्ध तोड़ने 
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की कोशिश करतो थो, बृटिरा सरकार उतने हा ज़ोर से. उन्हं 
जकड़े रखना चाहतो थो । 

आयरलैएड मै स्वराज्य--वादियो का आन्दोलन बहुत बढ़ने 
लगा था ओर ये सिनफ़ेत अ्रान्दोलक कहे जति थे। इन्होंने 
सशस्त्र क्रान्ति की चुपके-चुपके तैयारियाँ शुरू कीं। इन्होंने एक 
साथ ही देश भर में बलवे की तैयारी की । खरकार को परो- 
शान करने के लिप कनाड़ा पर ( यह उत्तरी अमेरीका में पक 
प्रसिद्ध HAM उपनिवेश है ) हमला करने के लिए छोटो खी 
सेना तैयार की गई । 

किन्तु, तीन कारणों से ये सफल न हो सके। एक तो 
इनमे संगठन अच्छा न था । दूसरे कई स्थानो पर डर कर लोग 
a MA पर भाग गए । तोसरे, इन्हीं में से कुछ दुश्मन तथा 
देश-द्रोही निकल आए । परिणाम यह हुआ कि कई स्थानों पर 
छोटे-छोटे बलवे होकर रह गए जिनको बृटिश सेनाने फौरन दबा 
दिया । कनाड़ा पर जो हमला हुआ था उसमें, छोटो सी सेनाने 
ही हरा दिया। इङ्गलैएड मै भो दो-पक स्थाना पर कुछ उप- 
aa किया गया था । पर बृटिश सङ्गीनो ने सबको दबा दिया 
ओर परिणामस्वरूप सैकडौं की जाने गई ओर कितना को 
उनको देश-भक्ति के लिए प्राणदरड मिला | 

यद्यपि बलवे दबा दिये गये पर वृटेन के उदार दलवाले यह 
सोचने लगे क्रि, इक्षसे काम न चलेगा; किन्तु, जनता के दुःखो 
का पता क्षगा कर उसे दूर करना ही म” फा इलाज़ करना है। 


4 - zÁ 
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श्री ग्लैडस्टन ने पता लगाकर यह अच्छी तरह समझ लिया कि 
आयरलेण्ड की जनता की नाराज़गी का बहुत बड़ा कारण यह | 
है कि वहाँ के ज्यादातर आदमी पुराने, सनातनी गिर्जाघर को 
मानने वाले हैं--कैथोलिक हैं। पर इङ्गलेएड की सस्कार की 
ओर से ज़बदुस्ती नये विचारोंका-आर्य लमाजी गिर्जाघर--प्रोटेस्टे- 
राट गिर्जा-डनके सर पर लादा गया है जिससे उनको धार्मिक 
e होता है । श्री ग्लैडस्टन ने इङ्गलैण्ड के नये विचारवाले 
ईसाइयो के क्रोध की परवा न कर, साफ कह दिया कि आयर- 
Auz को हमारा सरकारी गिर्जाघर नहीं चाहिए, उले तोड़ दो । 
१८६६ में, ५ वषं पूरे हो जाने के कारण, पालोमेण्ट कां कायदे 
के मुताबिक चुनाव फिर से करना पड़ा । इसमें श्री ग्लेडस्टन | 
ने ऑक्सफोड विश्वविद्यालय के निर्वाचन-स्तेत्र से मेम्बरी 
के लिए खड़े होने के समय यही वांत कही । इससे इनके साथी 
तक नाराज़ हो गए ओर ग्लेडस्टन बुरी तरह हार गए। 
इनके मित्रों ने यह हालत पहले से ही समझ ली थी, इसी- 
लिए दक्षिणी लङ्काशायर-निर्वाचन-च्षेत्र से भी इनको उम्मीदवार 
बनाया था । यहाँ से श्रीग्लैडस्टन चुन लिए गप; पर, ज़्यादा 
वोटों से नहीं । | 
ग्लेडस्टन विचलित होने बाले नहीं थे । लार्ड na 
।मर ही चुके थे । इस कारण लाड' जॉन रसेल, जो अति बृद्ध | 
गप थे, प्रधान-मंत्री हुए आर श्री ग्लेडस्टन साधारण सभा में 
सरकारी प्रतिनिधि और श्रथ-मन्ती रहे.। इन्होंने उस साल | 
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| “साधारण जनता को वोट का अधिकार” दिलाने के लिए पक 
'रिफ्रार्म-बिल' यानी सुधार-कानून पेश कराया और इसके लिए 
बड़ी aadel कोशिशे' कीं | पर डिसरायेली ने इस बार घोर 

| विरोध करके हरा दिया श्रौर लाड रसेल और श्री ग्लैडस्टन 
को जून, १८६३ में ही इस्तीफा देना पड़ा। अब लाडे डर्बी 
प्रधानमन्त्री और श्री डिसरायेली ग्लैडस्टन के स्थान पर मन्त्री 
हो गए । 

डिसरायेली यह समभते थे कि पार्लामेण्ट में लिबरल दल 

वालों का ही बहुमत है ओर यदि सम्हलकर पेर न रक्खा 

| जायगा तो टोरी-दल हार जायगा । देश में सुधार-बिल के नाम 
पर आन्दोलन हो रहा था और पालोमेएट में यद्यपि ग्लैडस्टन 
के खुधार-बिल पर वोट पूरी न मिल सकी तो क्या, मेम्बर कुछ 
सुधार जरूर ही चाहते थे। इस कारण श्री डिसरायेली ने 
अपना नया सुधार बिल पेश किया । इसमें उस आदमी को जो 
कमसे कम बैङ्क में ३० पोंड यानी ४५०) रुपये जमा किये हो, 
या सरकारी काम में ५० पोंड यानी ७५०) लगाये हो, या जिसकी 
ऊँची दर्ज़ की शिक्षा हो, वह दूसरी वोट दे सकता था। यह 
बिल, पार्लामेण्ट में कुछ संशोधन होने के बाद पास हो गया 
ओर डिसरायेली की बहुत बड़ी जोत हो गई। इस जीत से 


यद्यपि पूरी तरह तो नहीं फिर भो कुछ अंश में ग्लेडस्टन की 
C 


मंशा फलवती हुई । 
खुधार-बिल के कारण ही श्रीग्लेडस्टन का इतना नाम देश 
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में हो गया था और बहुत आशा थी कि अब बूढ़े लाडे जॉन 
रसेल के मर जाने के कारण, श्रीग्लैडस्टन ही प्रधान-मन्त्री 
होंगे । पर डिसरायेली के खुधार-बिल के पाल हा ज्ञान क कारण 
ग्लैडस्टन के विरोधी बड़े प्रसन्न हुए । ग्लैडस्टन की जीवनी के 
लेखक--उनके उस समय के एक मित्र का--कइना है कि, वे 
मज़ाक उड़ाकर कहते--लो अब ग्लैडस्टन तो खाक्‌ में मिल 
i गप और अब SAH प्रधान-मन्त्री बनने का उम्मीद भी ख़ाक में 
मिल गई! । 

— लॉड डर्बी बीमारी के कारण प्रधान-मन्त्री पद से 
हर गए आर पहली बार, सरदार-सभा का नहीं, किन्तु 
साधारण सभा का पक मासूली सदस्य जो नतो लाड था या 
सर” था, अर्थात्‌ डिसरायेली प्रधान-मन्त्री हो गए । 
किन्तु, इनके प्रधान-मन्त्री होने के कुछ हो मास बाद, आयर- 
लैण्ड को सन्तुष्ट करने के लिए ग्लैडस्टन ने यह प्रस्ताव 
किया कि वहाँ से सरकारी प्रोटेस्टेण्ट गिर्जाघर तोड़ दिया 
जाय और यह प्रस्ताव पास हो गया। डिसरायेली ने लाख 
चाहा कि यह प्रस्ताव पास न हो, पर वें हार गए आर उनको 
और उनके मंत्र-मरडल को इस्तीफा देना पड़ा । 


प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन 


अब हमारे च रितनायक श्रीग्लैडस्टन उन्नति की चरम सीमा 
पर पहुँच गण । बृटिश-साप्ताज्य में जो सबसे बडा पद्‌, जो 


( ८२”) 


| सबसे बड़ी इज्जत हो सकता है उस पर दिसम्बर १८६८ में 
श्रीग्लैडस्टन पहुँच गए, यानी प्रधान-मंत्री हो गण | 
प्रधान-मंत्री होते ही इन्होंने श्रायरलैएड को सन्तुष्ट करने 
के लिए दो बहुत ज्ञरूरा कानून बनाए । एक तो आयरलैणड के 
आयरिश fatar को तोड़ देन! । अर्थात्‌ सरकार का इस 
काम से हाथ खींच लेना । दूसरा था भूमि-कानून । इसमें आय- 
रलैएड के किसानों को उन सम्पूणं उन्नतियो के लिफ, जो 
| उन्होने अपने खेत में की हो, उप्तके लिए सरकार की ओर से 
| रुपया देने का प्रबन्ध था तथा उन्हे सरकार हर तरह से सहा- 
) यता देकर ज़मींदारों से अपनो ज़मीन वापस खरीदने में सहा- 
यता देनेवाली थी । 
किन्तु, ग्लैडस्टन के इन कानूनों से स्वाधोनता-प्रेमी आयर- 
das की जनता को ज़रा भी शान्ति न मिली और १८७० मे 
सरकार को वहाँ शान्ति स्थापन के लिए और सेना भेजनी 
पड़ी । 
ग्लैडस्टन ने बहुत से घरेलू सुधार किप । इनमे 'शिक्षा- 
कानून? (एजूकेशन-ऐक्ट) सबसे मशहूर है। इस कानून ने सभी 
अँग्रेज्ञ बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी कर दिया तथा इनको रार- 
, हाजिरी पर कानूनी-दणड को व्यवस्था की। इसके साथ दी देश मे 
चारों ओर ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत से स्कूल खुलवाये 
गए । शिक्षा ऐसी ज़रूरी चीज़ का अति-्रावश्यक कानून 
इङ्गलेणड के इक मे कितना अच्छा हुआ--यद आगे चलकर 
0 
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इङ्लेरएड निवासियों को पता चला । हम ज्ञानते हैं कि इस 
कानून के लिए इङ्गलैण्ड-निवासी श्रीग्लैडस्टन के जन्म भर कजं . 
दार रहेंगे । इङ्गलेण्ड की आज जो कुछ तरक्की है, वह इसी 
वास्ते कि, वहाँ का बच्चा-बच्चा पढ़ा-लिखा होता है ओर हमारे 
यहाँ मुश्किल में सो में से एक। हमारे देश में न पढ़ने के 
कारण ही इतना पतन, इतना खराबी ओर इतनी बुराई फैली है । 
धर्म, समाज, जाति ओर देश, सबकी उन्नति के लिए, शिक्षा 
| ही एक ज़रूरो साधन है । जो पढ़ा-लिखा है, वह अमीर भले ही 
न हो, पर धर्म तथा समाज का सच्चा सेवक होगा और | 
विद्वान्‌ मनुष्य कभी बुरे पथ पर न चलेगा | 
दूरा ज़रूरी सुधार वोट देने के तरीके में करना था । सब 
के सामने वोर देने के कारण लोग भय, दबाव और सङ्कोच 
के कारण उस आदमी को बोट दे बैठते हैं जो उनको 
हृदय से पसन्द नहीं है । ग्लैडस्टन ने इसी कारण पक 
TITA पर लिखकर, जिस आदमी को बह चाहे, बोट देने 
का तरीका निकाला । यह कागज़ अफसर के अलावा और 
कोई देख हो नहीं सकता था । इस सुधार से भी इङ्गलेण्ड का 
जो उपकार हुआ होगा, बह पाठक स्वयं सोच सकते हैं। 
किन्तु, यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक किसानों को 
वोट देने का अधिकार नहीं मिला था । 
आगे बढ़ने के पहले हम दो बाते बतला दें। १८७० मे ही 
s जर्मनी और सम्राट्‌ नेपोलियन तृतीय की गहरी लड़ाई हुई जिस 
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| में फ्रान्स बुरी तरह हार गया । उसके दो सूबे, श्रल दस और 
| ana जमनी ने छीन लिए । जमेनी की जीत के बाद, फ्रांस में 


प्रज्ञा का राज्य घोषित हो गया ओर उस समय से वहाँ से 
राजतन्त्र-शासन उठ गया | 


उन्नति के उच्चतम शिखर पर 


१८७४ में पार्लामेट के दुबारा के चुनाव मे अनुदार दल वालों 
की ही जीत रही तथां श्री डिसरायेली फिर प्रधान-मन्त्री हो 
गप । किन्तु पद-प्रहण करने के बाद ही बालकन-प्रायद्वीप मे युद्ध 
की आँधी आई । रूसके ज़ार तुर्किस्तान पर बहुत दिन से 
आँख लगाए हुए थे । उन्होंने हमला किया और यूरोप महाद्वीप 
मै जो भी कुछ खुलतान का था, वह जीत लिया । यद्यपि 
डिसरायेली नहीं चाहते थे कि इसको छेड़ा जाय पर उसका 
इतना राज्य-विस्तार वे न देख सके। 

जब रूसने सुलतान की राजधानी कुस्तुन्तुनियां पर घावा 
बोल दिया, तब फ़ोरन बृटिश बेड़ा उधर भेज्ञा गया । इङ्गलेएड 
का विरोध देख कर रूस ने सुलतान से सुलह कर ली और 
एशिया मै जो भी कुछ उनका है, बह उस समय EATE 


के हस्तच्तेप के कारण ही रह गया । 
इधर रूस से मनोमालिन्य के कारण, रूस के मित्र श्रफुगा- 


निस्तान की अँग्रेज्ञो से १८७८-८० तक लड़ाई MÂ रही । इसमें 
इङ्गलेणड की जीत भी न हो सकी और रुपया भी बहुत खचे 


| 


C-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> PRE 


( =६ ) 


हुआ । १८७8 में ,जुलूलैण्ड की लड़ाई में भी, अंग्रेज़ी सेना की 
दइन्तज्ञामी के कारण, बड़ी हानि हुई । इन कारणों से अनु ; 
दार दल की बड़ी बदनामी फैल गई और पाँच वर्ष पूरे हो जाने 
के कारण १८८० मै जो पार्लामेराट का चुनाव हुआ, उसमें लिव- 
रल दल का ही बहुमत रहा और श्री ग्लैडस्टन फिर प्रधान-मन्त्री 
हो गए । 
| इस प्रकार ग्लैडस्टन ही लिबरल दल के सब से बड़े सितारे 
< हाथों में देश की उन्नति का भार थां। किन्तु, यह 
घमय चारों ओर इतनी हलचल का था कि, ग्लेडस्टन 
घरेलू उन्नति का काम आराम से न कर पाते थे । इनके विदेश- 
विभांग के मन्त्री लाडे रोज्ञबरी थे । योग्यता में बहुत बढ़े चढे 
होने पर भी aS रोज़बरी बिना ग्लैडस्टन की मदद के आगे 
न बढ़ते थे । 
१८७६ में श्री डिसरायेली वेकन्सफ़ील्ड के सरदार होकर 
सरदार-सभा में पहुँच गए थे और १८७६ से ८० तक, चार वर्ष 
तक, चे वहीं से प्रधान मंत्री का काम करते रहे । इनके साधारण 
सभा से चले जाने से सभामे ग्लैडस्टन और डिखरायेलो का जो 
वाकूयुद्ध देखने को मिलता था, उसका मज्ञा जाता रहा | 


मिश्र का युद्ध 


रलेडस्टन को ट्रान्लवाल के मामले' से फ स्त भी न मिली 
थी कि मिश्र के झमेले में उन्हे पड़ता पड़ा । मिश्र के सूदान प्रान्त 
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मे रुई बहुत अच्छी पैदा होतो थी तथा इङ्गलैण्डके कपड़े के 


कारखाने वहाँ से रुई लेकर बड़ा फ़ायदा उठाते थे । इस कारण 
अँग्रेज़ी सरकार का इसमें स्वाथे था कि धीरे-धीरे मिश्र को पूरी 
तरह अपने कब्ज़े मे रखे। मिश्री-स्वाधीनता AAR हडप 
चुके थे। मिश्र से दूसरा महान्‌ लाभ यह था कि १८६& में 
स्वेज्ञ नहर खुल जाने स लालसागर हो कर भारत जाने का 
बहुत बढ़िया रास्ता निकल आया था जिससे समय तथा खच 
की बड़ी बचत थी। इस राह को अपने कब्ज़े में रखने के लिए 
भारत और सम्पूणं पूरब का व्यापार अपने हाथ में रखने 
के लिए इङ्गलिल्तान के लिए यह ज़रूरी था कि मिश्र को पूरी 
तरह अपने पञ्चे में रखे । 


पर, मिश्री सदासे नाराज़ थे। उन्होंने सर उठाने का 
बहुत कोशिश कीं । १८८२ में तो अरबीपाशा नामक एक देश- 
भक्त सिपाही ने सशस्त्र बलवा खडा किया तथा बहुत जल्दी 
उसके हज़ारों साथी हो गए। किन्तु, KAT सेनाने उसे हरा- 
~ ` ~ YANA 
कर, पकड़ कर, देश निकाला दे दिया तथा मिश्र में अंग्रेज़ी सेना 
ओर भी बढ़ा दी गई । 


इसी समय मिश्र के सूदान प्रान्त में एक मुसलमान बल- 
वाई--जो अपने को माहदी कहता था खड़ा हुआ । उसको दबाने 
के लिए चालं गाडन नामक पक सेनापति भेजे गए पर 
इङ्गलैएड से मदद भेजने में इतनी बद्इन्तज्ञामी की गई कि 
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वह बेचारा १८८५ में कुछ साथियों के साथ क़त्ल कर डाला 
गया तथा सूदान पर माहदी का क़ब्ज़ा हो गया । 

इस बदइन्तज्ञामी के कारण ग्लैडस्टन की सरकार बहुत 
बदनाम हो गई । किन्तु, इनकी कठिनाई एक बात ने और भी 
बढ़ा दी और बह था आयरलैण्ड का स्वाधीनता-श्रान्दोलन । 

आयरलेंड 

यह हम पाठकों को शुरू से ही बतलाते आ रहे हें कि आय- 
१ का स्वाधीनता-आन्दोलन कितना पुराना है तथा उन्हे 
स्वाधीनता प्राप्त करने में कितनी यातनायं सहनी पड़ी हें। सन्‌ 
१६२० में जाकर आयरलैण्ड को स्वराज्य का आधा सुख मिला 
किन्तु इस सुख के लिए देश ने कितनी यातना व पीड़ा सही, 
कितने घर कङ्काल ब व अनाथ हो गप, कितनी मातायं बिना पुत्र 
के तथा कितनी स्त्रियां विधवा हो गई । सच है, स्वाधीनता के 
लिए बड़े त्याग की ज़रूरत है । 


u 


TA की पार्लामेण्ट में श्रायरलैराड की ओर से भी कुछ 
मेम्बर होते थे । ये मेम्बर अपने देश की ओर से आन्दोलन तो 
करते ही थे, साथ ही सरकार का नाको दम किये रहते थे। यदि 
वृटेन के दोनों दलो में आपस में गहरी होड़ रहती तो दोनों हो 
इस आयरिश गुट को अपनी ओर मिलाकर अपनी. शक्ति | 
चाहते । इस कारण, वे आयरलैरड का बड़ा काम निकाल 
सकते थे । इस गुट का मुखिया चाल्स पानेल था । i 

जैसा कि, हम ऊपर बतलां आप हैं, ग्लैडस्टन सदैव इङ्ग” 
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| लेण्ड के हित का पहले ध्यान रखते थे । वे जानते थे कि मिश्र 
| आयरलेण्ड या भारत तोनों इङ्गलैएड के ब्यापार तथा उन्नति 
क लिए ज़रूरी हें, इसलिए उनको कब्ज़ मे रखना चाहिए । 
साथ ही ग्लेडल्टन यह भी समभते थे कि यदि इनको विशेष 
अधिकार देने की बात करूँगा तो लोग एकद्म उल्लू बना 
डालंगे । इसी लिए ग्लैडस्टन धीरे-धीरे थोड़ा अधिकार देकर 
| नाराज़ जनता को खुश करना चाहते थे। उस समय आयरलेएड 
| . में यह कायदा था कि ज़मींदार जिस किसान को चाहे, बिना 

हर्ज़ना दिए उसके खेत से निकाल सकते थे । श्रीग्लेडस्टन ने 
५ यह प्रस्ताव पेश किया कि कोई भी ज़मोंदार बिना काफ़ी हर्ज़ाना 
दिए ऐसा न कर पावे । साधारण सभा में यह पास हो गया 
१ 


पर सरदार-सभा ने इसे रद्द कर दिया। १८८१ में ग्लैडस्टन 
ने दूसरा प्रस्ताव यह पास कराया कि एक कमीशन बैठा कर 
आयरलेण्ड के किसानों की लगान की जाँच कराकर उसे कम 
करके १५ वर्ष के लिए मुक़रर कर दिया जाय | । 
आयरलैण्ड की प्रज्ञा इन बातों से खुश न थी। उन्होंने 
“भूमिसंघ” कायम किया तथा उसमे ज़्मींदारो को मारना, 
मार डालना, उनको बरबाद्‌ कर डालनां तक अपना काम 
बनाया । यही नहीं, जो आदमी किसी किसान से छीनो ज़मीन 
को काम में.लावे, उसका सामाजिक वहिष्कार किया ज्ञाता । 
यह बहिष्कार पहले-पहल कप्तान बायकाट का किया गया था । 
तभी से 'बायकाट' शब्द बहिष्कार के अर्थ में आने लगा । 
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[ की कुछ भी न चलते देख ग्लैडस्टन बहुत परोशान | 
हुए । इनसे बार-बार कहा जाता था कि ज़ारो- जुल्म करना 
चाहिए । पर ये हमेशा उसका विरोध करते रहे । अन्त में 
१८८२ में इन्होंने चाल्ल पानेल और उनके मित्रो को गिरफ्तार 
कर जेल में डाल दिया । जेल में ही सरकार से ओर इनसे यह 
समभौता हुआ कि छोड़ दिए जाने पर ये लोग आन्दोलन करने- 
वालों को ज़्यादतियाँ करने से रोक देंगे । पर आयरलेण्ड में 
बृटेन के लाट तथा आयरलैण्ड के लिए बृटिश-मंत्री दोनों aa- | 


azat से समझौता करना नापलन्द करते थे और उन्होंने 
इस्तीफ़ा दे दिया और लाडे फेड रिक कैवं डिश आयरलैणड के लिए 
मंत्री हो ग । पद्‌-ग्रहण के ६ दिन बाद ही मई १८८२ में ये 
और इनके सहायऊ-मंत्री दिन-दहाड़े मार डाले गए । इस घटना 
से सारे इङ्गलेएड में आग लग गई । लोग कानूनों की तलवार 
से आन्दोलन को काटना चाहते थे और सरकार ने नया कड 


Á 


कानून वनाया । पर, इससे आन्दोलन रुका नहीं । 
१८८५ में पार्लामेणड का फिर से चुनाव कराने के पहले 
र्लैडस्टन ने अपनी एक और इच्छा पूरी कर ली! वह थी 
किसानों को भो बोट देने का अधिकार दिलाना । जून १८५ 
में पार्लामेएट का फिर से चुनाव हुआ । 
किन्तु, पार्लामेण्ट के चुनाव के पहले ही | की 
एक बार हार हो गई और उनका मंत्रि-मण्डल गिर गया । १८ 


<१ में ही लाड वेक तफ़ोल्ड-तरदी डिलराथेला-ज्ो इङ्गलेएड की 
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| राजनीति का एक महान्‌ तारा था अस्त हो गया था । इसलिए 
लाडे सैलिसबरी प्रधान-मंत्री हुए । 


ARATE के र्वराज्य-वादी-होम-रूलवाले-ग्लेडस्टन से मिल 
गए । अतः उनकी संख्या ज्यादा हो गई ओर उन्हीं का मंत्रि- 
सण्डल बना । किन्तु पाठकों को यह खुनकर आश्चर्य होगा कि 
| स्लैडस्टन की महान्‌ और न्याय-प्रिय आत्मा अब MAATE 
| की पीड़ा न बर्दाश्त कर सकी ओर इन्होंने उसे स्वाधीनता देने 
| 


| नये निर्वाचन में दोनों zat की संख्या बराबर रही । पर 


का प्रस्ताव पेश कर दिया । 

किन्तु, इङ्गलेण्ड मै आयरलेण्ड को ज्ञबदस्ती जाल में रखने 
की इच्छावाले कहीं ज्यादा थे। सबके पास ग्लेडस्टन सी 
महान्‌ आत्मा न थी। इनके कई मित्रो ने मंत्रि-मण्डल से 
इस्तीफ़ा दे दिया । सगे से सगे ख़िलाफ़ हो गए-रलैडस्टन की 
हार हो गई और पार्लांमेरट फिर से चुनाव के लिए भङ्ग कर 
दी गई। 

नए निर्वाचन में आयरलेरड और RA को मिलाकर 
रखनेवालो को तादाद ज्यादा हो गई। इस विचार के लोगों 
में लिबरल तथा श्रनुदार दोनों शामिल थे । इस कारण इन्हे 
'य्‌नियनिस्ट' कहते थे। अगस्त १८८६ में लाड सेलिसबरी का 
मंत्रि-मणडल फिर बना | 

१८८७ में महारानी विक्टोरिया के शासन के ५० चष पूरे 
हो. चुके थे और 'जुबिली!-समारोह बड़े धूमधाम से मनाया A 


९७ “या .) | 


गया । १८८8 में पानेल के बारे में कुछ बदनामी फेलने के कारण, 
पार्लामेण्ट में आयरलेएड के मेम्बरो में फुटमत हो जाने से गुट | 
कमज़ोर हो गया । १८६१ में पार्नेल के मरने पर भी फूट न 
खत्म हुई, इस कारण इनका स्वाधीनता का आन्दोलन ढीला 
पड़ गया और IRATI को अपनी मनमानी करने का मौका कुछ 
समय के लिए और मिल गया । | 
१८8२ में फिर से चुनाव हुआ ओर इस बार फिर लिब- 
रल-दल का बहुमत रहा । श्रोग्लेस्टन पुनः प्रधान-मंत्री हुए | 
कने? में 
परन्तु ग्लैडस्टन का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता ही गया। | 
AATA आबहवा बदलने ओर तन्दुरुस्ती को सुधारने के विचार 
से केने में ग्लेडस्टन के आराम का सब कुछ प्रबन्ध कर दिया 
गया । इनको बड़ो होशियारी से वहाँ ले जाया गया । राह 
h में इनका दशन करने के लिए लाखों मनुष्यों की भीड़ लगा 
करती थो । केने के सब मनुष्य इस “शानदार बुडढे आदमी' को 
देखने के लिए लालायित रहते थे । ग्लेडस्टन के सभी साथी मर 
चुके थे । नई पौद के मनुष्य उनके सामने निरे बच्चे थे । | 
केने में भी इनकी तन्दुरुस्ती न सुधरी । बल्कि,गिरती ही गई। '४ 
जनता इनके स्वास्थ्य के लिए इतनी उत्सुक रहती थी कि रोज 
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“ चली कि यह महान-आत्मा अभी कुछ दिनों तक RATE को 
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डॅन में इनका स्वास्थ्य कुछ सम्हल गया । राष्ट्र को आशा हो 


ओर पवित्र करती रहेगी । किन्तु, कोई नहीं जानता कि मृत्यु 
किस समय अआ दबोचे । 
अन्त 

जो महा-दीपक भगवान्‌ ने संसार मे भेजा था बह अच्छा 
होते-होते यकायक अप्रैल सन्‌ १८६८ में बुक गया । 

ग्लेडस्टन की मृत्यु से इङ्कलेएड में कितना शोक छा गया, 
यह लिखने की ज़रूरत नहों हैँ । हम उनके गुणो का पुनः वणुन 
करना नहीं चाहते । वास्तव मै यह पुरुष एक देवी-प्रकाश 
वाला थां । 

TANG भी कसरत के बल पर इतनी ताकत रखना हमें 
लड़कपन से ही कसरत करते रहने को नसीहत देता है । स्कूल- 
कालिज में पढ़ाई के दिनों मै .खूब मिहनत से पढ़ना हमें अपने 
बाल तथा युवा-कालका उपयोग बतलाता है और जीवन- 
संग्राम में उतर पड़ने पर लगातार लडते ज्ञाना साहस विश्वास, 


बल तथा शक्ति का मंत्र देता है । 
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